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छे. ते द्रेक द्धारना नाम अयुक्रमणिकामां आप्या छे. ते नामो वांचतां ज आ यंत्ोटं 
उपयोगीपं केर दिरोष छे १ ते ध्यानमां आवी दाके तेम छे. 


उपर भ्रमाणेना विषयोनो आ वुकमां समावेश करेखो छे. ते अनक्रमणिका वाचः 
थी टक्षमां अपे तेम दोवा्ी अीं तेत पुनरावर्तन करवामां आब्युं नथी. वाकी 
बुकन उपयोगीपणै तो कर्मादि द्व्यानुयोगना विपयमां प्रेम ( टेस्ट ) धरावनारा वेधु. 
ओज मजी दके तेम. श्राविकाओ अने साध्वीजीओ जेओ निरंतर कर्मप्॑यतं 
मनन रण कर्या करे छे, तेमने ज युक अत्यंत उपयोगी छे अने तेमनी वारेवारनी 
मागणी उपरथी ज आ परया देवामां जयो छे. 


आ। युक तैयार करवामां पूरेषूरो प्रयास साध्वीजीय्री टाभश्रीजी के जज खनिः 
राज श्री ृद्धिवचंदसी मदाराजना परिवारमां सारा विद्वान गणाय छे, जेमने संस्कृत 
भापानो अने दव्याछपोगनो सारो बोध छ-तेमनो छे. श्री रांघणपुर निवासी श्रावक 
ककटभादह्‌ छटमट जोदा के जमो द्रव्यातुयोगना सारा वोधवाछा छे, तेमणे पण 
आ चुक्र तैयार करयामां पणी सदाय करीं छे. गुरुणीजी देतश्रीजीनी शिष्या साध्वीजी 
उत्तमश्रीए्‌ पण सारं छक आप्यं छे. उपरांत भावनगरनी श्री बृद्धिचंद्जी जैनविद्याः 
शाष्टाना मुख्य अध्यापक मास्तर दाभजी देमचंदे अने दास्नी जेटाराल दरिः 
हए पण सारो प्रया छीधो छे. शचीनो पोतानो आ विषय नहीं छतां तेमणे 
आ युकनी. य॑तरो सुदित वमाम पेखङापी करथामां वहू सारं उक्ष आप्यं छे. अंदर डो 
भरवेश कर्यो दिना भाता वि्यमां ठेदिनी चाद दाकती नथी. आ सरवेनो अन्न जिः. 


(५) 


करणपूर्यक उपकार मानयां जव दे. शुस्णीखी द्विवश्रीडि महाराज तया देन- 
श्री्ी महाराजनी आ कार्यमा पूणं भरणा दोवाधी बहु प्रयास यड यड्‌ दके तेद मा 
कार्यं सुसाध्य चुं ठे. आ युक्मां रगभम ९२ पानामो चत्रना छे. ते कार्य मेखवाव्यामोए 
पण षह संतोपकरारक करी आप्य ठ. सामान्य परेखवाव्य जाड संतोपकारकं कायं करी 
दकता नथी. आ बुक्‌ पूर्ण छपाया अगाड पण ले जे मुभिराजे के दिद्धान श्रावरोष 
सना श्ारमो जयां दे, ते स्वेए आ बुकना उपयोगीपरणाने मारे एक सरखो ज भ्रष्ठ मत 
अपि छे. ठेथी ते संव॑धमो दे टखवानी जरूर रही नधौ. 

आ चुकमां रही गयेटी अच्युद्धिना संवंधमां श्ुद्धिपे जा साये मापवामां आन्यं छ, 
परेतु ते संवंपमां एक ये चाचते मादे युदटास्ना करवानी अगतस्य छे. 

पृष्ट २७ उपर अपटी गावा अच्युदध मेदी अने सेने मादे वीजं साधन मदद नरीं 
परनु टारमां श्री आपदयक सनी दारिभद्री रीक्रा वांचता सेनी संदर तेज गाधा 
दृष्टिगोचर धतां गाया सुधरी शक्ती ठे अने अदयद्ध गाधामां वत्ते 'त्थिः शाब्दं नी- 
कटी जदाधी एर द्वार पटतां २९ दारनो मेक मटी र्यो छे. 


पृष्ठ ४५ मां आपेदधा पांच स्यादरना संयोगी भागास मयां श्वांच स्थावरना संयोगी 
भंगा पुम यवु जोइए तेने षदटे “पांबमा गुणस्यानना संयोगी भोगाः टखाई्‌ गये छे 
अने सेनु बा्दिक स्य पण पृष्ट ६३ मे छकायना संयोगी भांगानी नीचे दोषु ओदए 
छतां भूरयी चंपहेवुना भोगानी वचमाो दाखट धह गये छे, ते सुधारी ठेवा विनेति छे, 


पृष्ट क्श्म परकृतिजो गणावचां केषतानावरण ने केवयदर्थनावरण' मे थदठे 
केवद्यकान ने केवदददान खाये छे, आबु अन्यत्र पण प्रकृतिना नाम टखवामां 
संकुचित नाम टखवराने कारणे धयु हेव तो ठे सुपारी ठेवा विनैतिे, आ सिवाय 
मीजी सो साधारण भूो मान्न उपक नजरे जणा देखाणी ते ठ्खी चे, परेतु आ 
ञुकूने खंतपूदक यांचनार वोजी कोद भूयो दृष्टदोपयी, मतिदोपथी अयवा परेषदोपधी 
रदी मपे सूच तो ते सुधारो डया मारे वनतो प्रयास करवाम आवे. य॑त्रोनी 
अद्र पण चारीक दृष्टिधौ विचारपूप्र द्रेक आंकडाभो यांची तेमां रदी गये भूठ 
श्रं स्चयदो सो तेनो पण आभार मानदामो आचरे. 


आ बुनो बटो भाग साधु साष्दी तेमज श्रायङू श्राविका चभो कर्म्धादिकना 
अभ्वात होय अने लेमां रख ठेनारा रोय तेमने भेर आपवानो होदायी सेनो अंदर 
रहेटी जार्थिक खटायनी अपेलला साष्वीजी श्री खाभध्यीज्ीना अमोध उपदेशयी भावनगर, 
मोषा, अमदूबाद्‌, रांघणपुर विगेरेनी श्राविक्छभोष पुरी षाडेटी छे. तेष उदार 
व नामो आ साये आाप्वामां आव्यां छे. तेमां कर्मक्षयनिनिते १५८ 
म्भङृतिनो तप ( १५८ उपवान्न प्रमाण ) करनार वहेमोप आ बुङू कमंश्षयमां पू 
सायर होदायी सारी सहाय करी ठे. उपरांत अूवनिपि, चीरा स्यानक तथा कान 
पचमानो तप करनार बहेनोए पण आधिक खय मप्पी ठे. ज्ञानादरणो कर्मने 
्रोडवा मादे आ बुक एक प्रद सापन दे. जा विपयना खरेलर अन्यासीमो सो 


त 0 


आ विष्य रटण कयां करे ठे,जयी तेमु दुर्यान नाश पामे छे अने आत्माने सक्ाम- 
निर्जय प्रास धाय 


भाध्यीजी छभश्रीजी के दा जेभो मुनिराजश्री वृद्धि्च॑दजी महाराजना परिवारना 
साध्य सपुदरायमां मुख्य छ. तेमणे पोताना वडीर साध्वी समुदायतुं छीरट पण आ 
माधे दायट कराव्युं छे कै जे तेमनी यी प्रयनी पूज्ययुद्धि प्रदतं करे छे. परिनय 
वैपावयादि गुण अप्रतिपाती चेवा साथे आ्माने परमं दितकारक छ. तेथी अपरे 
भमन ष्डालोनु सरण ताज क्रय ए मर्यं रीतेः धरित छे. एमना परि्ारमांना 
ये व्रण मा््यीमोपए पद्य आ विषथपर सारं ध्यान आप्युं छे, अने आ कार्यमां बनती 
महाय कदी छ, तमनो पण मत्र आमार मानयो घटे छ. 


धरनि भा गुश्नी अंदर भायैर तमाम विभागोमां मूल टेखक्‌ जेओनां नाम त्ति 
कनां भशन पिष छते सर्वम, तेने सुधारी शद्ध करी आपनारनो, दरेक प्रकारनी 
आ पुश्ने अग भद्टाव आपनारनो तेमज आधिक सहाय आपनार यदेनोनो आभार 
मानी भा टंकी प्रलापरना समासत करवामां आपे छै, तेमां रदी गयेटी भूोने भारे 
मिष्ठा दुष देवामां भावे छे अने आ! बुकनो तेना उकंट अम्यासीओ पूणे छाभटे 
अने तेना अम्यामयदे तेमनी कर्ममतति नाद्र पामे एवा सतफव्नी वांछ रासी 
हाट तरत तो रिरमवामां भत्रे. 


परमार्मा मदजीवना पूर्यकर्मा नाद्रा करयामां आ बुक द्वारा पर्णं सदायकः 
धाभो. एव प्राना. 


छवरजी आर्णदजी. 
भदकष् थ, १ भतिनपम 
क तनपर्मद्रमारदसमाना प्रमुण, 


भपरनगर. 


यंचपूरमक कमनीदिषिचारनी अचुक्मणिका. 


कमीप्रथ पटेटो. (कर्मविपाक) 
१ भाट द्मेना माम, क > = [ 
२ भाठ शमना उत्तरमेद १५८ (प्रस्विमो) = = "न 
द प्रहि भाधमी टंक धर्षन १, ध हर ० न> 

कमेप्रेध चीलो. ( कर्मस्तवं ) 

भ गुणस्पामे धपरिचार्‌ > क म 
५ शुपस्थामि उदपियार = ५ (न ७ 
६ गुणस्याने रदौएणारिचार 











७ शुणस्याने सत्तायिचाद्‌ [५ । वि 
बरमप्रय घोजो. (यध स्वामित्व) 
८ १४ गुणस्थानश्े ७९ मागधा एय ररपो पठिदतष्येत्र धि) 
९ ६१ म्देणाए्‌ गुण्स्यान वषा रद्य (प्रहतिमो)...  . 
च्यत पडसीतति कर्मप्रथादिगत विचार. 
१५ जीदारि २१ दरे जोवस्यान, गुपन्थान, योग, उफयोय, टेप, भत्यहुत्व 


१-२-\ ददार, त्रिदा, हदिदार,., त ध १ 
४-५-\ दायदार, योगद्रार, वेशद्रार ... ११६ ध 
७-८~९ कपायदरार, ठेदयद्वार, सन्दश्वदराद ० ० 
१०-११-१२ नदर, द्यनदरर, दारिषररार =,“ ~ 





११ पोयाश्ममदनाघ्दबयधोसवोगी मागा .. ^ ष 

१२ पुणस्पानने पदेव भने दठेनाभागा 
ेठे एययपे 4* धी १८ वघ हेयुना मोप क नः 
दते धुगटणे १० घौ १७ दप हेदुनामांगा ५ > 
भ्रोजे शुण्यपे ९ पी १६ दंपटेतुनामता ज ० 
चोपे धुग्दये ५ पी १९ दंपहेदुना मोपा... ०० = 
पोषे धषयपे ८ दौ १४ दंदटेतुना भगा इ ७७ 
ठो प्ते ५ षौ ज्डपटेदुनाभदा ... 3 ७9 
ष्ान्ने शुदश्पे ५ धौ ७, सूट 
गुदे १ ने २, ््दारने शरमे १ श्पटेुना भोगा 0 
देश्ये थथथ्पे 4 श्पटेदुना माष 42 2 








१३ भटा केतने मोये भा्परहु्द ( अदस्यान, गुधस्थान, रोग, उपोप, टेप खदित } 


१४ मवधरष्पम (-धःर्ण्निप्रिड्मारोना भौयारिनिरे) ,.. न 
५५ ट दुरस्दमये मूदम-इने ठम „~ न न = 
धांचमा दादर कर्मपरपादियत विवार. 








१६ पुष्पदशमि १ ज म म म 
१५ पपि ८९ = [1 न ० 
१८ भधा भष मेर्‌ 255 ० क ५० न 
१९ पदर्ना ५७२... प १ द र 
१० शदो एहम ४०, भ्र्रेरो ० 0 द ५ 
१ शुरेदसी रहि २०, भपुरोर्रौ ९५. ० = = 








११ सो १८ उपयोद्रार, भादारषद्रार, मपद्द्रार, रित्त्ार, परयौपद्रार, सूकमदार 
१९ धी ९१ प्रदरा, मन्दार, षरिमद्रार .. ० ४ 


ने ५ सौ, नमे शुन्टपे रेमे 











३, दशमे 
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४८ वरट्‌ मनननु ृटदट ~ 
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११ दतरिय शमर 
१२ भादारकः दारीग 
४३ तमम गग 
१४ एार्मण गगर 
१५ भीदाक्कि अगोपांग 
१६ धक्रिव अंमोषाग 
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१८ अदराप्कि प॑धन 
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२० आदारकः यंधन 
२९ तसम पंपन 
२२ फार्मण पपन 
२१९ दारिकः सतम पपन 
२४ धरत्रिय वरजम पंथन 
२५ आदारक धरजम पपन 
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कुरत मम्बनि 
वपन मन्यानि 
हद्कः गश्यान्‌ 

कृष्ण वरणं 

मीन व्ी 

गक वण 

पीत यप 

श्येन च 
मुग्निर्ग॑प 

द्रथि नेष 
तिक्नरय 
कटुकरय 


५९ क्पापतो रण 


६० 


अम्र 


५६ 


६१ मधुर रख ८७ प्रलयेक नामकम 
६२ गुरु स्पश ८८ सिर नामकम 

९ ख्यु स्प ८९ शुम नामकरम॑„ 
८४मृदु स्पर्ग ९० मामाग्य नामकर्म 
६५ सरे स्पर् ९१ सुस्यर नामकर्म 
६६ गौत स्प ९२ अदेय नामकम" ४ 
६७ उष्ण स्पर्भ ९३ यदाःकीतिं नामकम 
६८ च्िग्ध रपर ९४ स्यायर नामकर्म 
६९ रुक्ष स्प ९५ सूष्म नामकर्म 

७० देचारुपूवी ९६ अपर्याप्त नामर्म 
७१ मनुप्यानुपूी ९७ साधारण नामकर्म 
७२ तिर्यचानपूवीं ९८ अस्थिर नामकर्म , 
७६९ नरकारुपू्वीं ९९ अदयम नामकर्म 
७४ शुभ विद्यायोगति १०० दुर्भाग्य नामकर्म 
७५ अद्यभ विदायोगति ९०९ दुःस्वर नामकर्म 
७६ पराघात नामकर्म < १०२ अनादेय नामकर्म 
७० श्वासोल्दरास नामकर्म १०३ अपयश नामकर्म 
७८ आतप नामकर्म (७) गोत्रकर्मना वे भेद 

७९ उद्योत नामकर्म १ उच्च गोत्र 

<० अशुरदघु नामकम २ नीच गोत्र 

८९ तीरधकर नामकर्म (८) अंतरायकमना पांच भेद 
८२ निमाण नामकरमं १ दानतिराय 

८३ उपघात नामकर्म २ उाभांतराय 

८४ त्रस मामकर्म इ भोगांतराय 

८५ चाद्र नामकर्म ४ उपभोगांतराय 

८६ पर्याप्त नामकम ५ वीर्यतराय 


भकति आश्रयी इक वणन. 


उपर प्रमाणे क्ञानाबरणीयनी ५, द्रीनावरणीयनी ९, येदनीयनी २, मोदनीयनी 
८, आयुप्यनी ४, नामकर्मनी १०३, मो्रक्मनी २ अने अंतराय कर्मनी ५--एवी- 
ते आढ कर्मनी म ९५८ प्रङृति थाय छे. 


प्तामां--उपर प्रमाणे ९५८ भ्रङृति ्ोय छे. कोई स्यञे ददा व॑धन सिवाय्‌) फक्त 


पांच गरीरना पांद ज घंघन्‌ गणीने १४८ पण केटी छ. क्र वि- 
ष्वार खदु. 


(४) 


उद्थमां- पंदर यधन, पांच संधातन, तथा वर्णादि सोटं एम ३६ प्रकृति याद्‌ करता, 
चाकीनी १२२ प्रषूति गणवामां आवी छे. कारणक वंधन तथा संघातनने 
शरीर साये मयी देवामां आव्या छे अने वर्णादि वदने चदटे सामान्यः 
रते वर्ण, गध, रस, स्री, एम चार मेद्‌ गणवामां जाव्या छे. 

उदीरणामां- पण उपर प्रमाणे १२२ प्रकृति ज गणवामां आवी छे. 

येधमां--उपर केटी १२२ माधी सम्यक्तर मोहनीय अने मिश्वमोहनीय सिवाय १२० 
भ्रकृति गणवामां आवी छे. सम्यक् मोहनीय, अने मिश्रमोहनीय, ए ब 
भृति वंघमां होती नथी; कारणक ते मिप्यात्व मोहनीयना, अविश 
तथा शुद्ध करेटां दडीआं छे. तेधी ते ब॑धनमां गणाय नही- आ वे प्रकृति 
अनादि मिथ्याल्ीने उदयमां पण होती नधी. 


कर्मग्रन्थ वीजो (कर्मस्तव). 
१ य॒णस्थाने वंध विचार. 


सामान्य व॑ध १२०. वर्ण १६, वधन १५, संधातन ५, समित मोहनी 

१, मिश्च मोदनी ९, ए ३८ विना. 

१ मिष्या गुणस्पाने--११७ परृतिनो वंध टो छे. ती्यकर नामकर्म १, आहाः 
रक शरीर १, आदारक अंगोपांग १, ए ३ प्रकृति विना. 

> साख्याद्न गुणम्पराने--१०१ प्रकृतिनो वंध. नरक त्रिकं ३, जाति चतुष्क ४, स्था- 
वर चतुप्क ४, हंडक १, जातप १, छेवहं संघयण ९ नपुंसक वेद १ 
मिष्या मोहनी १, ए १६ विना. 

६ मिध गुणम्धाने--७४ प्रकृतिनो चंध. तिर्वच त्रिक ३३, रत्यानद्धि परिक ३, दुर्भ 
त्रिक ३, अनंतानु्वधौ ४, मध्य संस्थान ४, मध्य संहनन ४, नीच गोत्र 
१, उद्योतनाम कमम १, अदयम विहायोगति १, खीवेद १, ए २५ विना 
तथा > आयुप्य ( अवंधक् होय तेधी ) कुठ २७ विना. 

४ अविरति गुणस्छाने--७ प्रकृतिनो वंध. आयुष्य २, तथा तीर्थकर नाम कर्म १ 
ए व्रण प्रकृति सहित पूर्वन ७४ प्रकृति मदी शरु ७७. श 

५ देदायिरनि युणद्याने--९७ भ्रङृेतिनो घय होय छे. वन्यम नाराच १, मतप्य 
त्रिक ३, अप्रत्याख्यान चतुष्क ४, ओदारिक दिक २ ए दशा प्रकृति 
विना. 

३ प्रमत्त गुणट्गने--६३ ग्रकृषिनो व॑ दोय छ. प्रत्याख्यान चतुष्क ४, विना. 

७ अ्रमत्त गणम्याने--५९ अथवा ५८ कृतिनो वंध दोय छे. शोक १, अरति ई 
असर १, अद्म १, अयश १, असाता १, ए द विना ५७ प्रकृति रे, 
वेमा आयर दिक २, अदं वंषाय छे तेधी ए वे मेतां ५९ धायः 


श. 


(५) 


तेमांथी देवायु ९, जतो ५८ रदे. कारणङे अही कोने देषायुनो पथ होय 
छे अने कोने नधी होते तथी. रषेपी बाधतां बाधतां अदी आवे तेने 
होय. अरं शरु सो करज नरी 

८ निषत्ति युणद्धान--माना सात भाग दे तेमां परेठे भागे ५८ (उपर पमाणे ) 
घीजे मो निद्राद्धिक छिना ५६, त्रीञे पण ५६, षोधे ५६, पांचमे ५६, 
खद ५६, अने सातमे भगे सुरदिरू २, पंरेद्रिय जाति ९, दुभ विद्यो 
गति १, त्रसनवङ ९, अदारिक पिना शरीर ्वतुप्कं ४, अंगोपांगद्धिक २, 
समचतुरतर संस्थाने १, निर्माण ९, जिननाम कर्म ९, वणोदि चतुष्क ४, 
अगुरुट्धु धुष्क ४, ए ३० विना याकीनी २९ प्रकूतिनौ बंध रदे. 

९ अनिषृत्ति गुणम्यान-आना पांच भाग छे. तेमां पटेटे मागे उपरनी २६ माथी 
दास्य १, रति ९, दुगा १, अने भय १, ए चार प्रकृति जतां रर रहे. 
सीते मे पुरूपयेद्‌ जवी २९, त्रीजे भागे संस्बटन फोध चतां २०, 
ष्दोधे भागे मान जयाधी १९, अने पांचमे भागे माया जायी १८ रहे. 

१९ च्छ संपराय गाणस्याने--उपरनी १८ माधी संन्यटन डोभ जतां १७ प्रकृतिनो 
भधरदेषे 

११ उप्त मोद शुणस्पने--उपरनी १७ प्रकृतिमापी द्दोनाय्रणीय ४, उथ्यमोत्र 
१, यरानानूम १, क्ञानावरणीय ५, अने अंतराय ५, ए १६ प्रफूति ज- 
याधी बारी एर ज साताप्रेदनी धरङृविनो घंप रदे ठ. 

१९ श्वीणमोद्‌ गुणसयान--एक सावा येद्नीनो ज पं दे. 

१३ सपोगी कपटी युणस्पाने--पक सारा देदनीनो उ षं होय छ. 

१९ जपोभी केवटी गुणसखनि--पके प्रकृतिनो वंधन पेय. मा गुणस्यान अथेधक छ. 

९ गुणस्याने उदय विचार. 

आपे प्रकृति १२२ (उपर उणायेटी ६२० मां सरमक्ठि मोहनी ने मिभ्रमोटेनी 
उमेस्पाधी. ) 

 भिप्पाछ्च युषम्पान--मिश्रनोटनौ ४, खमष्ठि मोहनो १, आद्र दिक २, चिन 
नान क्म १, ए पांच रहति दिना पाङ्नी ११७ प्रहठिनो उदय होप ए. 

२ मास्यादन शुषस्यार-२११ श्रषृतिन्ते उद्य द्ाय.सष्म १, अपया १, मापारध 
११ आठ १, निष्दात्य १, ए पांच पिना उपा नरकातपूर्वानो अनुद 
राया कुट छ प्रङृदिख्ठा पाशो १११. 

६ मिण गु्टपने--रषरना ९९९ मारपा अनदाय्येदो ४, स्यायर १, पडन्दिय 
१, तया दिक्ठेदिय ९, नर प्रङृदिनो अव दोर, ठया श्रय भानुपूषीनो 
अनुद्य होय, वेपी कुट धार धकृत उजं ९९ प्रङृखिनो उड्दरहे, अने 
रिधर मोष्ट्नो भव्धरापी १०८ पङ्ठिनो उद्य हेय 


८६) । 

४ अधिरततिः याणस्याने--१०४ भकरतिनो उदय दोय. कारण के उपरनी १०० प्र 
तिमां समफित मोहनी १, तथा आनुपू ४, ए पांच प्रकृतिनो उदय हो- 
वाथी अने भिश्रमोहनीना उदयनो विच्छेद थवाधी बाकीनी चार प्रकृति 
भेदवतां १०४ थाय. 

९५. देदायिरति शणस्थाने-८७ ध्रकृतिनो उदय होय्‌- अप्रयाख्यानी ४, मरप्यानपूवी 
१, तिर्यगानुपर्वी १, वैकियाटक ८, दुमग्यि १, अनादेय १, अयञ्च ९, ए 
१७ प्रकृति विना. 

प प्रमत्त गुणस्याने--८१ नो उदय होय. तिर्यग्गति ४, तिर्यगायु १, नीचगो ११२ 
द्योत १, प्रयाख्यानी ४, ए आठ विना तथा आहारक द्विक भदे वैषी. 

७ अप्रमत्त शुणस्भाने-७६ प्रकृतिनो उदय दोय. स्त्यानद्धि त्रिकं ३, आहारकदिक 
२, ए पांच प्रकृवि पिना. 

८ निदत्त शणस्थाने--७२ प्रकृतिनो उदय. समकरित मोहनी १, टां सेषयण ३, ए 
चार पिना. 

९ अनिग्रति श॒णस्थाने-६६ नो उदय. हास्यादिक ६ विना. 

१० सेष्मसंपराय युणस्याने-६० नो उदय. वेद ३, सेज्वख्न क्रोध १, मान ९ 
मायाश्,ए विना. 

११ उप्यांतमोद्‌ गुणस्याने--५९ नो उद्य. संम्बलन ठोभ विना. 

१२ क्षीणमोद्‌ युणस्याने--पेठे भागे ऋषभ नाराच १, नाराच ९, ए वे विना ५७, 
तेमांथौ निद्रादिक २ विना रेषे समये ५५. 

१३ सयोगी गुणम्ाने--४२ नो उद्य. ज्ञानावरणीय ५, अंतराय ५, ददीनावरणीय 
४, १४ विना तथा तीर्थकर नाम कर्म भेद्यतां कु १३ प्रकृति घाद 
करतां ४२ रदे. ( अरीं तीर्थशर नाम कर्मनो उद्य होय छे. ) 

१४ अयोगी गणश्याने--१२ कृतिनो उदय टा समय सुधी रहे. कारण कै उपरनी 
४२ भांधी ओद्रिक दिक २, अस्थिर १, अञ्चुभ ९, शभ विह्ययोगति ९, 
अश्चभ विष्ायोगति ९, परक १, स्थिर १, श्म १, संस्यान ६, अगुरुलधु 
१, उपयात ९, न्वामोर्छरास १, बणे ९, गंध ९, रस १, स्थौ ९, निर्माण 
१, तैजस १, परापात १, कार्मण १, वजरपभनाराच १, दुःस्वर्‌ ४, खु 
सर्‌ १, साता अने अस्नातामांयी १, ए ३० भ्कृतिना उद्यमो विच्छेद १३ 
मान अते दाय. अने १४ मान र्षा समये सुभय १, आद्रेय ९, यद १, साता 
असातार्माधी १, रन १, वाद्र १, पर्यास १, पचेद्रिय जाति १, मुच्य 
( म॒नुप्यायु १, जिन नाम १, उच गोत्र ए, ए घार भ्रकृतिमो उदय 
विच्छेद क्र 

३ युणस्याने उदीरणा भचार. 
यदे गुणस्यानयौ दा पएरे प्रमत्त गुणस्थान सुधी उद्यमी वेढे ज उदीरणा 
जाणयी. सप्रमन्च गुणस्यानयी व्र त्र प्रकृति मदी फटी. पएरे के उदयमां प्रमत्त 


(७) 


युणसाने स्तयानदधि भिक ३ अने जादारकदिक २, ए पांच प्रकृतिनी विच्छेद धाय षे. 
पण उदौरणामां वेदनीय द्विक २, अने मनुप्यायु ९, ए प्रण प्रङृपि सहित आट प्रह 
षिनो पिच्छेद्‌ धते दहोवाधी अपरमत्तादिक गुणस्यान व्रण त्रण प्रकृति उदय करतां उदी- 
रणामां मोठी गणवौ. तेषी अप्रमत्ते ७३, निदत्तिए्‌ ६९, अमिदृत्तिए ६३, सृष्म संप्‌- 
रावे ५७, उप्ांतमोदे ५६, क्षीणमोरे ५४, अने सयोगीए ३९. अयोगी गुणस्वाने चै- 
सने उदीर्णा हठी नथी. 


९ गुणस्याने सत्ता विचार. 
ओपे ६४८ प्रहृवि दोय. ( १५८ मां चंधन १५ गण्या छे ते ५ गणवाधी १४८ धाय.) 

१ मिथ्यात्व युणस्पाने--९४८ नी सत्ता. 

२ साख्ादमन गुणस्रनि--१४७ नौ सत्ता. निननामकरमं विना. 

३ मिध रुणस्यानि--\४७ नो चचा. जिननामकम विना. 

४ अचिरनि गुणस्याने--१४८ नी सतता. यवा अनेतादुकंधी ४, मिष्याल ९, मिश्र 
१, समत्विमोदमी ९, ए सखातनो अंत थवाघी ९४१ नी सत्ता अचरमः 
शरीरी क्षायिक पम्बग्टिनि उपशम श्रेणिमी अपेक्षाए होय. अने क्षपक 
पेणिनी अपेदाए्‌ नरक्ायु ९, िर्यमायु ९, सुरायु ९, ए चण विना ९४५ 
नी सत्ता दोय. अने तेमांथी सघक एटटे सत्त रारीये ल्यारे १२८ नी 
सत्ता रोय. (आ चारे भांगा अविरति गुणस्वानयी मांडीने अनिवृत्त धा- 
दर संपराय नामना नवमा गुणस्यानकना प्रम भाग सुधी दोय. तेञा- 


भमाणे.) 
जपे क्षपक उपशमः क्षपकशेणीमां 
श्रेणी श्रेणी सप्तक क्षये. 
९ देडापिरनि गाणस्धाभे-९४८- १४५- १४९] क्षायङू १३८ 
६ प्रमते गुणस्याने- ९४८- ९४५- १४१ द ३८ 
७ अप्रमत्त गुणस्यान-- ९४८- १४८५- १४९} किती ९३८ 
८ निषत्त गुणस्ाने-- १४८- १४५ १४२८ ९३८ 


ख अनतानुपर॑धी ४, तिर्यगायु १, नरकायु १, ए छ पिना १४२ जाणवी. 
९ अनिष्रति घादुर संपराय यणस्याने- 


उपशमध्रेणी. क्षपक्न्रेणी. 
इ स्वाभादिक. पिसंयोडनी- 
१ पेट भग- ९४८- य्‌ ३८ 
२ वीदे भागे-- १४८- श्ट १२२ 


२ स्थावर द्विक २, तिरयच द्विक २ नरक दिक २» जाठप दविक २, सत्यानाद्ं 
त्रिक इ, एकद्विय जाति ९,धिकटेद्विय तिक ३. साधारण २.ए शद विना १२२ समज. 


(८) 


द्‌ श्रीमे भागे--१४८-१४२-११४. वीजा कपाय ४, त्रीजा कपाय ४, ए८ विना" 
% चोये मागे--९४८-१४२-११२. नपुंसक येद्‌ जवाथी. 

५ पंचमे भगे--१४८-१४२-११२. खीवेद्‌ जवाथी. 

& शष्ट मागे--१४८-१४२-१०६. हास्यादिक ६ जवाधी. 

७ सातमे भागे--१४८-१४२-१०५. पुरुपवेद्‌ जयायी. 

८ आढमे भागे--१४८-१४२-१०४. संज््टन क्रोध जवाधी. 

९ नवमे भागे--१४८-१४२-१०३. संज्वटन मान जव्राथी. 

१० ध्र संपराय गुणस्याने--१४८-१४२-१०२. संज्वटन माया जवाधी. 

११ उपातमोह यणस्याने-१४८-१४८२-१०१. संज्यटन टोभ जवाधी. 

१२ क्षीणमोह्‌ यणस्थाने-१०१. तेमांथी द्विचरम समये निद्रा ९, निद्रानिद्रा १९ 
वे जवाधी ९९ प्रकृतिनी सत्ता दोय. 

१६ सयोगी शुणस्याने--८५ नी सच्चा होय. कारण के उपरनी ९९ मांथी कानावर 
णीय ५, दर्नावरणीय ४, अंतराय ५, ए १४ जवा. 

१४ अयोगी शुणस्याने-टेठानी पदेटाना { द्विचरम ) समये ८५ माथी येद २, विहा 
योगति २, गंध २, स्परी ८, यण ५, रस ५, शरीर ५, वंधन ५, संघातन ५, 
निर्माण १, संघयण ६, अस्थिर १, अयम ९, दुर्मग १, दुःस्र १, अनादेय 
१, अयश १, संस्थान ६, अगुरुख्घु १, उपधात १, प्राघात १ 
उच्छास १, अपर्यास ९, साता असातामांथी १, पर्य १, सिर ९, प्रय 
१, उर्पांग ३, सुस्वर १, नीच गोत्र १, ए ७२ परकरृतिनो अंत होय तेधी 
अयोमी गुणस्यानना छे्ठा समये १३ नी सत्ता होय. मनुष्य त्रिक २ त्रस 
त्रिक ६, यरा १, आदेय १, सुभग १, जिननाम १, उच्च गोत्र १, पंच 
द्विय जाति १, साता असातामांथी १, ए १३ एटठे नरानुपूर्वी सहित १२ 
र्तिनो अंत थवाथी कर्मं सत्ता समग्र नाश पामे. तेमां जो नराुपूर्ी 
सदिव ७३ द्विचरम समये ग होय तो अदीं ते विना १२ नो क्षय करः, 


भा प्रमाणे वंध, उदय, उदीरणा अने सत्ता ए चारनो विचार चद्‌ गुणस्यान्न 
आश्रीने जाणवो. 
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तेमांयी सम्यक्त्र १, मिश्र १, ए वे विना मिय्याल्े ॐ 
तेमांथी सूर्म १, अपर्यास १, साधारण १, आतप १, मिथ्वात्व ११ ए 
पाच चिना सासादने ‡>ई. 
अनंतानुवंधी ४, स्थावर १, एकेद्वियादि जाति ४, तिर्यचातुपू्ी १, ए १० 
पिना अने मिश्र युक्त करतां भिश्च गुणस्याने नः. ् 
मिश्रने बाद्‌ करतां तथा सम्यक्त्व १, अने तिर्यचादुपूवीं ९ ए पे मेढ्या 
अविरतिषए २. तवद 
अपत्याख्यानी ४, दुर्मग १, अनादेय ९, अयय १, वीशए 
८ पिना देपिरतिए ६१. अही शुणप्रल्ययीक क्रियनी विवस्रा न करीए 
सो द्रेक शुणठाणे वे बे ओद्ी गणवी. 

१ मतुष्पणनि--गुणम्यान १४. 
धग्रिया्टक ८, जानि ४, तिर्यचत्रिक ३, उद्योत ९, स्थावर १, सूर्म १, 
मापारण १, आतप १. ए २० विना ओ १०२ अने धक्रियद्धिक गणीए 
तो १०४. 
यआादारकद्धिक २,जिननाम १, मम्यक्ल ९, मिश्र १,ए५बिना मिध्पाले द्द 
अप्या १, मिष्याय १, ए ये पिना सासादने २५. २ 
अनंनातुर्वभी ४, मनुप्यालुपूर् २, ए ५ विना जने मिश्र भ्धवायी मिशन ९: 
मिश्र याद्‌ करतां ने सम्यक्ल २,मनुप्यानुपूर्व १, एवे भद्रां अविरतिए सः" 
अथाख्यानी ४, मतुष्यानुपूर्वी १, दुर्मग १, अनदेय १, अयग ४४ ए 
आट पिना देगविगनिष्‌ ८४. त 
भ्रयार्यानी ४, नीचगोत्र १, ए पांच कादतां ने आहारद्धिक २, भेता 
श्रमन्ते ८१. 
भ्न्यानद्धिप्रिर ३, थदारकद्धिक २, ए पांच विना अप्रमत्त ७६, 
मम्यक्न्यमोटनी १, लां मंययण ३, ए चार धिना अपू ७२. 
ह्ाम्यादि ६ विना अनिवृत्तिः ६६. 
येद्र ३, मंस्वदटन ३, ए ६ विना मृदममंवराय ९०. 
संश्वटना ठोम पिना उथदानमोदे ५९. 
क्रममनागथ १, नाय १, एवे विना ीणमोटे ५०. 
दे निद्रा विना क्नीमोषने टेठ ममये ५५. 
सानाय्यं ५, दरनिवरप्रीय ८, अंनराय ५, णु शविनास्षयोगीए ४ 
कारय थद सिननान कमनो उदय होय. 
अदारिः २, दिद्योगनि >, अन्यि १, भद्यम १, प्रक्र ११ स्थिर. १, 
हम १, मन्यन ६, यमु्टयु ४, यतयोदि ८, निमा १, तजम १, कामध 
२, व्मह्दननाराय मदद 2, दुपम्वर १, मुम्वर्‌ 2, साताअमातार्माथी 
9, 3० पिना गयोः गुरन्यनि ०२ रद्र 
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सुभग १, आदेय २, यश ९, वेदनीय ९, त्रस ९, चादर ९, पर्यास १, प॑चे- 
दिय जाति १, भनुष्यायु ९, मनुप्यगति ९, जिननाम १, उच्यैरगो्न १, ए 
१२ अयोगो शुणस्यानना छठे समने जाय. 

% देचगत्ति-गुणस्यान ४. 
मरकभनिक ३, तिर्यच त्रिक ३, मुप्यभिक ३, जाति ४, आदारिकद्विक २, 
आद्टारकद्धिक २, सपय ६, न्य्रोधादि संस्थान ५, अञ्युम विरहायोगति 
१, आतप १, उद्योत १, जिननाम १० स्यार चसुप्क ४, दुःस्वर ९, न- 
पुंखक्येद ९, नीचगो १, एवे ३९ घ्ने ओधे ८२. ज्यारे स्तयानरधित्रिक 
यर्जाए स्यारे ८० नो उदय दोय. 
तेमांथो सम्यक्तय १, मिश्र १, विना मिष्यते 2६ 
मिष्याते ९ विना सास्नादने ४५. 
अनंखानुवंपी ४, देवासुरा ९, ए५ चिन! अने पिथ म्येल्यारे पित्र 
गुणखयाने 3३. 
मिश्र कादौ देवाठुपूधीं १, खम्यक्ट्य १, ए वे भदे व्यरे अदिरितिए %. 

५ एकेदरिपलाति-रुणस्यान २. 
दककिया्टक ८, मनुप्यननिक २, उद्यो ९, खोद ९, पुेद १, दीदि 
यादि जाति ४, आदारकद्विक २, अदारिक अंगोपांग ९, संघयण ६, 
संस्यान ५, पिरायोगति २, लजिननाम १, चस १, दुःखर १, सुस्वर ९, 
सम्यक्त्व १, मिश्च १, सुभग १, अदेय १, ८४२ पिना ओपे तथा मि- 
स्यात्वे ८० अने वैन्य शरीर सहिव करीए्‌ त्यारे ८१. 
स्मरि ३, आप ९, उयोत ९, मिप्यात्य ९, परापात ९, म्वासोच्छरास 
१, ए ८ विना साखादने ९२. 

६ ढीष्रिपज्ञाति-गुणस्थान २. 
क्रिया्टकः ८, नरङ्ननिक २, उच गोत्र ९, स्वयेदं ९, पुेद्‌ १, एकेद्रिय ९, 
श्रीद्धिय १, ष्वतुरिद्धिय ९, पंदद्धिय ९, यदारकददिक २, मघयण ५, सं- 
स्यान ५, रुम विदायोगति ९, जिननाम १, स्याचर ९, सूक्ष्म २, साधारण 
१, आतप ९, सुभग २, आदेय १, सम्यक्च १, भिध्र ९,ए४० विना 
ओपे जने मिष्या <२ नो उद्य दोव. 
तेमांथी टलन्थि अपय १, उचोच ९, भिष्वात्च ९, परापत ९, अथ्ुम 
विदायोगति ९, उच्ाख ९ मुष्वर दुःस्वर २०ए < विना सासादुने ७४. 

७-८ च्रीटिर चथा चतुरिद्रिध-ए धत्ने मार्मणए दवौद्रियनौ पेडे ज जाव, पण 
द्वीद्रियने ठउेकाणे द्विव, चनुरिद्विव, एम वाणवु. 

पंचेद्रिप-गुणस्यान ९४. 


जाति ४, स्यादर ९, सुम ९, साधारण ९, सातप ९, ८ पिना ओये 
। 
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११४. तेमाधी आदारक द्विक २, भिननाम १, सम्यस्व १, मिश्व,ए५ 
पिना मिच्यासरे १०९ 
मिष्या १, अपर्य १, नरकायुपूीं १, ए ३ बिना सास्वादनै १०६ 
अ्नंतानुयंधी ४, आनुपूर्वीं ३, ए ७ व्रिना अने भिश्रमतां मिश्रं १००, 
मिश्र दाद्धीने आनुपू ४, सम्यक्त्व १, भद त्यारे अविरतिए १०४. 
अमला्यानी ४, वद्ियाटर <, नरकातुपूर्री १, तिथचानुपू्वी १, वुमे 
, अनद्ेय १, अय १, ए १७ विना देशविरतिषए ८७. 
डा शु्स्यानथी मनुष्य गतिनी वेढे ८१-७६९-७२-६६-६९०.५९-५७.४२-१२ 
प्म अनुक्मे जाणवु. 

१० दृष्यत मामा एरद्रियनी पेठे गुणस्यान २. 
शाधारण पिना ओते अने मिष्याये ७९. 
भृषम १, सुभ्थि अपयात १, अतिपर १, उद्योत १, मिथ्यात्य १, पयपात 
१,ज्यागोष्टाम १, ए मात पिना सामादने ७२, (अही करण अपर्या- 
पनी अरेश्‌ सासादनपणुं जाणवु. ) 

२१ भद्रशापनी मारमा गुणन्यान २. 
भर्व पिना भोपे अने भिध्यान्तरे ७८. 
सूदन १, प्रपर्याप्त १, उद्योन ५, तिध्यान्य १, परायान. १, उच्टमषषु 
६ पिना मामादने ०२. 

१२ नेजम्सापना मपा शुणम्यान ९. 
उत, यय, एद विना ओप अने भि^याले ७९. 

२४ यायुकादनो मार्मणाद-पण उषर्‌ प्रमाणे ७६. 

२८ वनस्पति कानी मामयार्‌--सुन्यान २. 
परेदवियनी दे यतद विना योत्र मिध्यान्वे ७९. अने मामादुनै ७२. 

2५ दछमश्मदनी सााण्‌--गुणम्यान १५. 
स्थोवर 9, सूदन १, मादर १, यतय १, एदि जातिश्च भिना 
ओर ११०. 
सदारद् द्वि २, तिननान १, मन्यङ्वर, तश्र, ५पिनामिष्यतवि 
४१२.निष्य्य 9, यथदातं 2,नर्द्यनुयूी १, ३ विना मामादने १०५ 
गरनेत्यटृषरी ५, पिद्देददधव >, अनुपूर्वा १, ८ २० परिता अने मिश्रमदर 
स्टार सि श्रयः १०१. 
पनुः ८, मन्दङ्द १,८्‌ ८ मदेश्रने निश टद सार अविगतिष्‌ १०४. 


दण्द प्रद गुन्दा भपमः वड ८०८१-०९-०२-१६-६० १९५०८ 
५२-१२ रि कदाद कु 
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१६ सनोपोगीने-युणद्थान १३. 
स्थावर चतुप्क ४, जाति ४, आतप १, अनुपूर्वीं ४, ए ९३ विना गये १०९. 
आहारक दिक २, जिननाम ९, सम्यक्त्वं १, मिश्च ९,९५ विना भिव्यात्वे १०४. 
मिश्यात्व विना सासादने १०३. 
अनंतानुचधी ४ धिना अने मिन भण्वाधी मिश्रे १००. 
मिभ्र राढ सेभ्यक्त्यं भयवाथी अविरतिए १००. 
अप्रत्यास्यानी ४, यैक्रियद्धिक २, देवमति ९, देवायु ९, नरकगति ९, नर- 
फायु १, दुर्भग १, अनादेय ९, अयदा १, ए १२ विना देरापिरत्िए ८७, 
त्यारपष्ठी ओषनी पेठे जाणबुं. 
१७ चचनयोगीने--गुणस्यान १३. 
स्थावर ४, पेद्रिय १, आतप १, अनुपूर्वा ४, ए १० धिना ओपे ११२. 
आदारकद्धिक २, जिननाम १, सम्यक्त्व ९, मिश्र १,ए५ विना मिय्यात्वे १०७. 
मिप्यातर १, पिकटेद्रिय ९, ए ४ बिना सासादने १०३ (वचनयोग पर्यापा- 
मे दोय, त्यां सासादनने होय. ) 
अ्ैतानुवंधी ४ काटी मिध भक्वायी मिश्रे १००. 
अविरतिथी आरेभीने वीजा शुणस्थानोने विपे मनोयोगौनी पेड जाणवु. 
१८ काययोगीने-ग॒णस्यान १३. 
आये १२२. मिथ्या ११७. सासादने १११. इत्यादि ओषनी पठे जाणत. 
१९ पुरुपयेदीने-गुणद्यान ९. 
मरकत्रिक ३, जाति ४, स्थावर ९, सृषष्म ९, साधारण १, आतपं १, जि- 
लनाम १, खीवरेद्‌ ९, नपुंसक्वेद ९, ए १४ विना ओषे १०८. 
आहारकद्विक २, सम्यक्त्व ९, मिध १, ए ४ किना मिष्यादे १०४. 
मिय्यात्व ९, अपर्यासत ९, ए २ यिना माखादने १०२. 
अनेतातुचधी ४, अदुपूरवीं ३, ए ७ काटीने मिश्र मेटववाधी मिश्रे ९६. 
मिश्च काढीमे सम्यक्व ९, अनुपू्ीं ३, ए ४ भव्दवाथी अविरतिए ९९. 
अनुपूर्वीं ६, अप्रस्याख्यानी ४, देवद्िक २» वैक्रियद्धिक २, दुर्भग १, अ- 
नादेय ९, अय १, ए १८ विना देदादिरतिए ८५. 
प्रत्यास्यानी ७, तिर्थचदिक २, उद्योत ९, नीचगो १, ए ८ काटीने आ- 
दारकद्विक भदे त्यारे भरमत्ते ७९. 
स्त्यानद्धित्रिक ३, आदहारकद्धिक २, ए ५ पिना अप्रमत्ते ७४, 
सम्यक्तवमोटनी ९, यां संघयण ३, ए ४ विनां अपू ७०. 
स्यादि इ दिना अनिव्रृचिए ६४. 
२५ स््रीवेदीमे-पुर्पयेदीनी पेठे पण ओद अने प्रमत्ते आदारकद्धिक पिना तथा 
श्रोये गुणस्याने जनुपूवी ३ किना कदेव. फारणङ्क सीते वारे वरैठां 
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चों गुणस्यान न होय. खीने १४ पूरं क्षान न रोव्राथी आहारक 
दिक पण न दोय. तेथी जये तथा ९ युणस्याने ९०६-१०४-१०२-९९-९६ 
८५-७०-७ ४-७०-६४ ए प्रमाणे जागव 

२१ नपुंसक्वदीने-गुणद्यान ९. 
देविक ३, जिननाम १, खीयेद्‌ , पुवेदं १, ए ६ विना ओषधे ११६. 
आहारकददिकः २, सम्यक्तय २, मिश्र १, ए ४ विना मिव्याे ११२. 
यक्मत्रिक ३, आतप १, मिप्यात्र १, नरकातुपूर्ीं १, मठप्यातुषवरीं १, 
ण ७ विना सास्वादने १०५. 
अर्नेठानुबधी ४, ति्यगानुपूीं १, स्थावरं १, जाति ४, ए १० त्रिना तपा 
मिश्र भद्धे एरटे मिश्र गुणसाने ९६. 
नरशरतुपू्यी ९, सम्य्टय १, ए २ भदरयीने भिश्च कादीए, सरे अविर 
विष्‌ ९७. 
अप्रलाए्यानी ४, नरकतरिक ३, वैश्रिय द्विक २, दुरभेग १, अनादेय १, 
अश १, ए १२ विना देराविरतिए ८५. 
निर्वयगति १, ति्थगायु १, नीचगोत्र १, द्योत ९, प्रत्याख्यामी ४, 
९८ काटीने आद्ारकः द्वि २ भदे लार प्रमत्ते ७९. 
स्त्यानदधिं त्रिक ३, आदार दिकः २, ए ५ विना अप्रमत्ते ७४, 
सम्यक्त्व मोहनी २, अलय संघयण ९, ए ४ विना अपू ७१. 
दास्यादि ६ विना सनिवृत्तिए ६४. 

२९ कोघ मागणाए--रुणलान ९. 
मान ४, माया ४, एोभ ४, तिननाम कर्म १, ए १३ विना ओपै १०९ 
सम्यक्नय १, मिश्र १, शादरिक द्विकः २, ए ४ विना भिध्यास्ये १०५ 
सू्मत्रिक ३, यातय १, निस्याल १, नरफानुपूर्वी १, ए ६ धिना सासादन 
९९. अनेनानुत्ंधी कोय १, स्थावर १, जानि ४, यावुपूर्री ३ ए ९ कारीने 
निश मेद्टदनां मिश्रे ९१ 
मिश्र काटने सम्यक्व १, आनुपू ८, ए ५ मेद्रवीप्‌ स्वदि भविर्तिए ९५१ 
यप्रत्यास्यानी श्नेष २, यरुषुद ४, देवमति १, देयायु २, नर गति १ 
नर््ययु २, वक््ि दि २, दमण २, सनद्ेय १, यथथर,प्‌ शयिता 
दश्.ररादय € 


ठिद्रषगति १, तिरयतु १, उचोत २, नीचमोत्र १, व्रयाद्यानी कोध १ 
५ कटोन नद्ारक दविद्ध मन्ध व्यार प्रमत्त ७८ 
भ्न्यानदटि परि ३, छाटार्कद्धिश २, ९ ५ पिना अध्रमप ७३ 
मन्दर म्नः १, प्न्य मदय उ, ए ४ विना अपृ ६९ 
प्न्दद ई पिना अनिषुदिष ६३. 
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३-२४-२५ मान, मागा अने लोम मागेणाएू--पण एज धरमाणे उदय ` कटैयो 

£ पोते सिथाय अन्य कपाय १२ विना समजवो. खोभ मार्मेणाए दशमे युण- 
स्थाने ३ वेद ट्टे त्वे ९० 

६२७ मनिजान अने श्चुनज्ञान मार्मणाप्-युणस्यान ९ चोधाथी वारमा सुधी. 
स्यादर ४, आति , आत्तप १, अननतातुवंधी ४, जिननाम १, भिप्यात्र 
१, मिश्र १, ए १६ विना ओपे १०६. 
आदार दिक २ विना अपिरतिए ९०४. 
देशपिरतिथी भोपनी पेडे ८७-८१-७६-७२-६६-६०-५९-५७. 

८ अवधपिक्ञाननी मागीणाप-पण उपर प्रमाणे जाणवु. विरेषप पटु फे-तिर्यचातु- 
पूवं विना ओष १५५. तया पद्रवणा सूरन षृत्तिने अनुसार अवपिह्ता- 
नीने तिर्वचानुपूवीं जणाय छे, तेधौ १०६. 
आद्टारक द्विक २ पिना अभिरतिए }‰ै. 
वाकी मविज्ञानीनी पेठ लाणवु, अवधि के विभ॑ग सहित तिर्यचमां उपमे 
नहींते माटेए टस्य छे. ते वक्ग्िनी अपेक्षाए्‌ जाणदु, अने ऋलरु गतिनी 
अपेक्षा तिर्यव्मां उपसे टे. 

९ मनःपधवक्षाननी मार्मणाए--प्रम्तथी मीने गुणस्यान ७, 
ओपे ८९. प्रमत्तादिेः ८९-७६-७२-६६-६०-५९-५७, 

२० केवव्यज्ञाननी मार्भणापए-टेदा पे गुणस्थान त्यां ओधनी पेठे २-१२. 

३१-३२ भतित्तान तथा शुनअक्षाननी मार्मणाप-गुणस्यान ३, 
भद्यारक द्विव; २, जिननाम ९, सम्यक्त्व ९, मिश्च ९,ए५ विना ओधे 
अने मिष्यात्वे ११७, सासादने १९१, मिश्र १००, ओधनी पेठ, 

३६ पिभंगक्ञाननी मार्मणाप-युणस्यान ३. 
आद्दारक दिक २, जिननाम १ सम्यक्त्य १, स्थावर ष्वतुप्क ४, जाति 
ष्वतुप्कः ४, आतप १, नरतिर्यचानुपू्री २, ए ९५ विना ओधे १०७ ( मनु- 
ष्यने तिर्यचमां उपजततां वाटे विभेगत्तान न होय ए वक्रगतिनी अपेक्षाए 
खस्य छ. पण श्रजुगतिनी अपेक्ञाए नरम तिर्यचमां उपरजतां वाटे षि्भग 
होय. पन्चव्णामांधी पिदोप पद तथा कायस्िति पदने अनुसारे दस्युं छे, 
तेथी विर्भगक्ताने ओचे १०९. ) 
मिश्र विना भिस्यात्वे १०८; वे अनुपूर्वीं न गणीए तो १०६. 
मिष्यात्य १, नरकातुपूवां ९, ए विना सास्ादने ‡<६. 
अनेतानुचंधी ४, देवानुपृदं १, ए ५ विना अने मिश्र भटे त्यारे मिश्रे १००. 
पक्षे (अथवा ) अनंतादुवंधी ४, नर ९, तिर्यच ९, देव १, ए ३ अनुपूर्वीं, 
एवं ७ विना अने सिश्न भटे सारे मिरे ९०० 

३४-३५ सामनापिकः तथा छेदोपश्यापनीय--ए चे चरसिजिनी मार्गणाएु गुणस्यान ४. 
श्रमत्तथी. त्यां ओषनी पटे ८१, ७६, ७२, ६६. 
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३द परिदहारविशद्धि मार्गणाए-गुणस्यान २ चुं अने सातु. 
त्यां ८१ मांहेधी आदारकद्धिक २, खीवेद्‌ १, संधयण ५, ए ८ पिना ओपे 
तथा प्रमत्ते ७३, अथवा संघयण ५ गणी ल्यरे ७८.(ए चीदपूर्ी न दय 
वि 
मारे आदारकद्धिक नदी, अने सीवेदी पण न होय अमे वज्जपभनाराच 
मंधयण होय, ते मदे ऋषमनाराचादि पाचनी ना कही. तथा फोडुक 
यार्यं ते ५ संघयण पण कटे छ, ए विचारवातु छे.) 
स्त्यानद्धितरिक इ दः लये अप्रमत्ते <. 
३० सृष्ममंपराप भार्णाप-शणस्याम १ दशमु. अही ६० नो उदय जधनी पेठ. 
३८ यथागयान मागणाण्-गुणयान ४ चां. 
त्यां जिननाम सदित ओय ६०, जिननाम चिना उपदयांतमोहे ५९५ संघः 
यण २ पिना क्षीणमोहे ५७, निद्राहुग २ विना रेते समये ५५, सयोगीए 
४२, अयोगी १२. 
३९ देदायिरनिनी मार्मणाए--गुणस्थान १ पांचयुं. द्यां ८७ नौ दय ओधनी पठ. 
४० आपिरनिनी मागणाए-युणस्थान ४. 
स्यां जिननामर १, यादारफदिकं २, ए ३ विना ओपे ११९. 
सम्यक्त्व १, मिश्र ?,ए २ विना मिष्यात्रे ११७. 
सत्रि ३, आतप १, मिध्याल्य १, नरक्रातुपूर्ीं १, ए & तिना साख्वाद्नं 
१११. 
सनेतावुरधी ४, स्थाथर १, जाति ४, अपूव १, ए श्य्विना मिध 
भद्टाथी मिश्र गुणन्याने १००. 
अनुपूर्व ४, सम्यक्व १, ए ५मभद्धे अने मिश्र काढी स्यरि अपिरतिष 
१०४. 
४ नधुददीननी मार्मणाए्--गुणम्धान १२. 
स्यां जति ३, ज्यावर चतुष्क ४, जिननाम १, भाप १, अनुपूर्वीं ४,प 
११ धिना योपे १०९. 
सादाण्डदिक २, मम्पदा २, मिश्र १, ५ विना मिष्यते १०५. 
निष्यान्द पिना मान्वादरने १०४. 
अनेनातुवेषौ ४, चतुररिद्रिथ जाति ,ए्‌५्विनाअने मिश्र मटै सरि 
निग्र 2००. 
न्नर कादौ भम्यङ्त्व मदे लार्‌ यधिरतिण्‌ ९००. 
मदन्यास्यानौ ४, वैकििद्धिश २, दुमग १, यनाय १, जव २, देव 
सति रज्दुयादु रे, नरड्गति 2, नर्मय १,य१३ विना देगविरतिए्‌ ८२ 
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४२ भयकषुदु्छननी मारीणाए--गुणस्धान १२. 
चिननामे विना मपे १२१९. 
आदारकद्दिक २, सम्यक्व १, मिश्र ४, ए ४ दिना भिय्यासे ११७. 
पौ भोषनी पेठे १११, १००, १०४, ८७, ८१, ७६, ७२, दृ, ६०; 
५९, ३५. 
४३ अवथिदहननी मार्गणाप्-जुणस्यान ९, चोधाधी मारमा सुधी. 
पिति विर्भगने प्रण अययिदृ्न्‌ कदय छे, ठे रोते सो पदेटो तरण शुणस्यान 
पण टोय. पण अदां कर्ममरपे पिभ॑गने अयपिद््न नथी कयं वेधी मव- 
धिक्गानौनी पे ओपे १४२, तिर्यचातुपूर्वा धिना. 
अपिरतिए्‌ ‡, आदारकदिक दिना. 
एष्टौ ओपनी पेदे, प्नवणानी अयेक्षाए तिर्वचानुपूर्वा दोय सारे ओषे 
१०६ समजयी, इत्यादि. 
धे केयद्दटाननी मार्मणप्‌-टेत ुणस्यान २, सां ४२ भने १२ भो उदय दोय, 
पे५-धद-23 शरुष्ण, नीले अने फापोन ठेद्यानी मार्गणाए--युणस्यान ६, 
स्यां जिननाम पिना ओपे १२१, उथा पेटी त्रण डेदयाए चार गुणस्या- 
मनी अपेक्ताए्‌ आदारक दिक धिना ओपे ११९. 
निष्यात्वादिके 32;, 285, ‰ ३२९, ८७, ८१, जपनी पेदे समज. 
४८ तेनोलिदयानी मार्मेणाए--गुणस्यान ७. 
त्यां सृष्मशरिकः ३, विकटेद्िय ३, नरकत्निक ३, आतप, १, निमेनाम १, 
ए १९१ दिना मोपे १११. 
आह्यरकद्धिक २, सम्यक्त १, मिश्च १, ए ४ दिना भिष्याते १०७. 
भिच्याल विना स्नास्वाद्ने १०६. 
अनंतादुचंधी ४, स्थावर ९, एङद्रिय ९ अनुपूर्वीं ३, ए ९ पिना अने मिध्र 
भदे स्यार मिश्र युणस्याने ९८. 
जतुपूर्वी ३ भटे अने मिश्र कादीए वथा सम्यक्त्व नासीए स्यारे अवि- 
रविए १०१. 
अपव्या्यान ४, जनुपूी ३, वकरियद्धिक २, देवगति ९ देवायु १, दुरभेग 
१, अनेय १, अयश १, पु १४ विना देशविरविष्‌ ८७. 
भमत्ते ८१, अप्मत्ते ७६. 
४९ पद्मलेदपानी मार्मणाण--युणस्यान ७. 
त्यां स्याव्रर ४, जाति ४, नरकत्रिक ३, जिननाम ९, आतप ९, ए १३ 
दिनि ओपे १०९. 
ादारकद्धिकः २, सम्यक्त्व १, मिश्च ९, ए ४ विना मिस्यादे १५५. 
भिप्यात्व विना सास्यादने १०४. 
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अर्न॑तानुवधी ४, अनुपूर्वा २, ए ७ विना अने मिश्र भने वयर मिश्रे ९८. 
अनुपूर्वीं ३, सम्यक्त १, ए 2 भेद्धयीने मिश्च काढतां अपिरतिएु १०१. 
अमरलाख्यानी ४, अनुपूर्वा ३, देयगति १, देवानु १, येक्ियद्धिक २ दुर्म 
॥ १, अनादेय १, अयद ९, ए १९ विना देविरतिए ८७. 
प्रमत्ते ८१, अप्रमत्ते ७६. 
१० शु्कदेदयानी मार्मणाए्-युणस्यान १३. 
लां स्थावर चतुभ्क ४, जाति ४, नरकत्रिक २, आतप १, ए श्ट्षिना 
ओपे १९०. 
आदारकदिक २, सम्यक १, मिश्र ९, जिननाम १ ए त्रि 
मिष्यातवे १०५. 
मिष्याल्य पिना सालयादने १०४. 
अनेतानुंधी ४, अमुपूरवीं ३, ए ७ काढीने मिश्च भेच्ययीए त्रि मिश्रे ९८. 
अ्िरतिए १०९, देयाविरतिणएु ८७, व्यार पष्टी ओषनी पेदे. 
९१ मन्य सार्मेणाए--गुणस्यान १४, ओे ९२२, मिथ्याघ्ये ११७ इत्यादि ओषनी पेड. 
१२ अमष्य मार्गणाए-गुणस्थान १. 
सम्यक १, मिश्र १, जिननाम १, आदारकद्िक २, ए ५ पिना ओपे 
कया ध्याते ११०. 
९६ उपद्राम ममदिनिनी मार्मणाए--गुणलयान ८ चोधाधी अग्यारमा सुधी. 
स्यां स्यावरचनुष्कः ४, जाति ४, अनंतानुवंधी ४, सम्यक्ट मोनी १, 
मिग्र मोनी १, मिच्यात्व १, जिननाम १, आदारकद्धिक २, आतप १ 
भतुपूवीं ४,ए२३ विना ओपे ९९. 
सपिरनिषए पण ९९, तथा उपरम ममद्भिती मरीने अनुत्तर त्रिमाने जाप, 
त्यां वषट ग्रेनां चोप गुणम्याने कोश्कने देवानुपूर्ानो उद्य दोष, त 
अपेश्वाए्‌ ओप्रे १००, तथा अविरनिर्‌ पण १००, 
यद्रन्यास्यानी ४, देवगति १, देवयु २, नरकमति १, नरफायु १, धतिः 
यद्विक २, दु्मेग १, अनादेय १, भयरा १, देवानुपूीं १, ए ४गरना 
देश श्रिरतिए्‌ ८९, ममक्रित नांवीए्‌ यारे ८9. 
तर्येव गति ‰, तिव आयु १, नीचगोत्र १, उचोत १, प्रलाद्यानी ४, 
९८८ विना प्रमने ७९. 
स्न्यनदधित्रिक १ प्रिना सप्रमत्ते ७९. 
ममञ्िति १, अत्यमेयदम ३, ८ ४ व्रिना यपू ७२, पष्ठी अनुक्मे ६९ 
६9, ५९ ~ 
५४ श्वदिर मर्भितिनो सा्ाद्-युन्यान १९१, वोधा, 
दां उति ८, व्याररयतुर्ड ८, सर्नतानुपयी ८, आतप १, ममध्िति १, 
स्प शनिष्यस्य २, प्टरमनायाधादि मेघयय५, ए२१ पिना यपे १०१ ˆ 


(२५) 


आद्टारकःद्धिक २, लिननाम १. ए ३ विना यपिरतिए ९८. 

यपल्यास्यानी ४, ध्रिवा्टक ८, नरकाठुपूवी ९, तिर्थचतरिक ३, दुर्भय १, 
अनेद्य १, अयथ १, उदोठ १, ए २० पिना देशदिरतिए ७८. 
प्रत्याख्यानी ४, नीचमोत्र १,प्‌ ५ काटने यादाररदधिकः मेखयवां प्रमत्ते ७५. 
रउन्यामद्धित्रिडः ९, आदारदद्धिक २, ए ५ विनां अप्रमत्त ७०, 

अपूर्ये पण ७०. 

शास्या ६ दिना अनिरृचिए ६४. 

येद्‌ १, संस्यदन्‌ ६ ए ६ विना सुष्ममपराये ५८. 

मंज्यठटन सोभ पिना उपति मोदे ५७. 

क्षीण मोदे पण ५७. 

ये निद्रा पिना क्षीणमोटने चरम ममये ५५. 

सयोगिषए ४२. 

अयोगिए १२. 


५ क्षायोपामिषनी सारणापए--गुणस्यान ४ योपापी सादमा गुपी 
मिष्यात्प १, मिध १, जिननाम ९, जाति ४, न्यादर सुष्पः ८, आन १, 
अर्नतानुर्थपी ४, १६ पिनाभपे १५९ 
आर्षिक पिना अपिरतिष १०४ 
देशपिरतिए €७, प्रमत्त १. अप्रमणे ७९. सपनी दद. 
६ भिश्च माणाप-नुणल्पान र श्रभरुं उदय १६०० नो. 
७ स्याप्रादुने पारपाण--गुणस्यान १ दाजुं- १११ नो इदद. 


€ प्िष्पात्व मारमा युणस्यान १ पटु 
ष्ठं आरग्विः २, भिननाम १, सम्दक्द २, निप्र १ए५दिना ११७. 
९. मेही सारेपाप्‌-युणस्यान श्य जयया ६६ 
स्रो स्दाषर ६, रस्म ६, प्ारारण ३, अरर, रानि४,९८ रिमिा 
भदे १६४. अने गुयस्दान १२ ररपो सिनिराम धिना ३११ 
आाहारषद्धिषः २, मन्दर १, निष ९, ५ रिरा दिष्दाने १४१. 
व ९, निप्याद १, ररवामुष्दा २,८३ {दना खान्दादये १०६. 
अनुपदी ८, अरुषूदा २,९८७ दिनाने दिध मटन न्प १०५. 
श्यारएरे स्येदन पटे रापडु 








० ऽमे समण्या--युधन्याम २ 
म्द हजिराएर ८, {रननार १, यादिष 2. रन्द्र १, ४ १, 





मदर =, मन्दान ७. समय १, प्छदेशच ९ श ~ १, द्द 
ष्टे १, ररदु६े६२, ८२८५ १ना ओद कणः { 
स्ति ९, च्ा्चर २, (प्यर्‌ १, कष्टः ट ३.८ 


ध ६ नप्र 


+ 


५ (२६ ) 


१, उष्छ्रयास १, सुस्वर १, गुम्खर १, अशुभ विद्ययोगति १, ए १४ 
विना साखाद्ने ७९. 

६१ आददारीनी मारणाए-गुणस्यान १३. 
लां अतुपूरधीं ४ विना ओपे ११८. 
आदारकदिक २, जिननाम १, सम्यक्त मोहनी ९, मिश्च मोहनी ९१५ 
पिना मिध्यात्ये ११३. 
सुकषमत्रिङ ३, आतप ९, मिप्याल ९, ए ५ विना साख्वादने १०८. 
अनंनातुेधी ४, स्याप्र ९, जातिष्ट, ए ९ विना उने मिश्र भ 
ल्यारे मिग्रे १००. 
मिश्र कारी समतिति भदे त्यरे अपिरतिए १००. 
मग्रयार्यानी ४, वक्रियद्धिक २, देवगति १, देवायु १, नरकगति १, नर 
कायु २, दुर्भेग २, अनादेय ९, अयश १, ए १६ विना देशविरति ८७. 
श्याणी ओधनी पेठ जाणत 


६२९ भनाष्ारी मागपाण--गुणस्यान ५ पट, यी, चोथु, तेयं अने चौद. , 
स्यां भौदारिकदिक २, वैक्रियदविक २, आदारकफद्धिकः २, संपयण ९, भै. 
स्यान ६, विदयायोगति २, उपघात १, परायात १, उच्छास १, आतप १, 
उद्योत १, प्येक १, माधारण १, सुसर १, दुः्खर १, मि्नमोहनी १ 
निद्रा ५, ए ३५ व्रिना ओपे ८७. 
तरिननाम १, मम्यक्ट १, ए २ विना मिष्या ८५. 
सूध्म २, मपर्याघ् १, मिप्यात्य १, नरत्रिक ३, ए ६ विना साखादमै 
७९. ( मिश्र अनादारीने दोय नदी.) 
अननानुंधी ४, म्यायर १, जानि ४, ए९ विना अने सम्यक्त्व मोहनी १, 
नरफ़तिक ३, ९. ४ मदे त्वरे भपरिरति ७४, 
वधादि ८, तैजम १, कामण १, अगुरेलघु १, निर्माण १, सिर १, 
अभ्यिर १, धुम १, यद्रम १, मनुष्यगनि १, पचेदरियताति 
जिननान १, वरमत्रिकः ३, सुमग १, भद १, यथन १, मलुप्यायु १, 
देद्नी २, उश्चगोतर १, ए २५ तेरमे मयोगी गुगस्धाने केवट ममुदूपात- 
दे ग्री, वोधे अने पंचमे समये अनाशरीने उदये दोय. ॥ 
वमयिष्ध ३, मनुष्यगतिं २, मनुप्यायु १, उ मोत्र २, जिननाम १, 
मथी पष चेदनो २, सुभग २, यदिय १, यद १, पचद्रिय जाति श्प 
दरे चादर गुप्रग्यःने उदये दोव. वि 
यद ददने रिति उदर वश्वियनी पित्रा करी नथी. मपयोता ने ठ्य 
अप्यतः दर्वा ट, दय करय दिपद्या नथी. या निरद्धातमांदषवी, म 
मय वनन्पमि मदे मान्यःदुन कुं नथी. मा्वादुनीने मगिद्ुततरानी च्या 






8. पिभृगने अवधिदतन 
के. कर्ममय वोर 
उदयना वरिषारने पिषेखे 
विचारी साखनो 





#)। 


संस्वार स्वी योदी मयुष्यनी स्री 1 ने 
यणा ₹। तेयी त्य तिचचनी चछर > ॥ 
यणा ५। तेयी देवी संख्यात शुम इ ~~ =, ` -् स 


अनते गुणा <॥ अ व 
ध सेयम किमी 
१०५ ॥ 


कु 
११ एकेदियमां 
श्र दीदियमां 
` ९ रोद्ध ५ 
१५ चतुसिंदियमां 
-- 


१ चनन मेड 


१५ पचेद्रियपां 
६ अर्निद्रिययां 


८२८) 
. 
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१२ 
# 


१५ 
७ 


१०५ 
य्‌ 


1 
१ 


.. सर्परपी थोडा पंचेद्धिय १। तेथी चतुरिंद्रिय वि्नेपापिक २ तेथी ीद्धिय वो 
पाधिक३। तेथी दीद्धिय विचेषाधिक £ 1 तेथी अनिद्रिय अरन॑तयुणा ५। तथी एकं- 
द्रिय अर्चतयुणा £ । तेथी सेद्रिय विगरेपाधिक ७ ॥ 


जीवस्थान गुण्स्यान 


१ सकायिकमां 
१८ पृथ्यीकायिकमां 
१९ अप्कायिकमां 
२० तेजस्कायिकमां 
२९ यायुकायिक्रमां 
२२ वनस्पतिकाविकमां 
२३“ त्रसकायिकमां 
२४ अकायिकमां 


१४ 
ट 
1 
1 
#1 
1 

१० 
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न्ख ^ ~ ~ „© ^ =^ ५८ 


1 
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योग 


५ 5 ५.५४ 


१५ 
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उषमोय 


४ ४ म ५ र 1 


श्य 
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6 
> 


9 ० ४ < ध च्ल नण 


सर्वथी थोडा ब्रसरकायिक १ । तेथी तेजस्कायिक असंख्यात गुणा २ । तेथी 
पृथवीकायिक विरेषाधिक ३ । तेथी अपकायिक. विरोपाधिक ४ 1 तेथी वायुकायिक 
विशेपाधिक ५। तेधी अकायिके अनंतगुणा ६ । तेथी वनस्पतिकायिक अनंतगुणा ५1 


वेथी सकापिक विपेाधिक ८ ॥ 


२५ सयोगीमां 
२६ मनोयोगीमां 
२७ वचनयोगीमां 
२८ काययोगीमां 
२९ अयोमोमां 


जीवस्मान 
१४ 


५6 


शद 
१३ 


मरे 
२ 

२ 
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गुणस्थान 


योग 
१५ 
१३ 
१३ 

र 
१५ 
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उपयोग 
१२ 
१२ 
1 

ध 

१द 

३ 
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ट्या 
६ 
६ 
& 
#) 
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सर्वथी योडा मनोयोमी ११ तेथी वचनयोगी असंख्यात गुणा २ । तेथी अवोगी 


अनंतयुणा ३ 1 तेधी काययोगी अर्नैठयुणा ४। तेधी सयोगी विशेषापिक ५॥ 


गुणस्यान 


३० स्वेदीमां 
३१९ खीपरेदीमां 
३२ पुख्पेदीमां 
इइ नपुंसक्वेदीमां 
द४ अवेदीमां 


अीवस्यान 
१४ 
श्व 
1 
१४ 


; 


9 © © ० 9 


योग 
श्य्‌ 
१२ 
श्ण 
श्य 
११ 


उपयोगं 


श्य 


श्‌ 
+: 
२२ 

क्‌ 


(५ 
६ 
#। 
# 
६ 
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स्ययी धोद पुर्प्येदी १ ॥ तेयी खीतरेदी संख्यातगुणा २1 तेथी अवेदी अनत 
मुषा ३1 तथी नुंख्येदी अनेतयुणा ४} के सयेदी विन्चेपायिक ५ ॥ 





द्वद विदय, २च्यै. ३ मावयेदनी स्मेदाए- ४ दरम्यवेदनी येदाद्‌ ५ अङ्विनी भाप 


रेष सक्पायीमां १४ १० श्य्‌ १० । 

३६ फोपक्पायीमां श ९ १५ १० । 

३७ भानक्पायीमां १४ ९ श्थ १०५ ६ 

८ मायाक्यायीमां २४ ९ १५ १० 1 

३९ सोभक्ायीमां १४ १० श्५ १० ष 

४० अक्पापीमां : ४ ११ ९ १ 

सरथौ थोटा अक्प्रायी ११ तेषी मानक्पायी अनेतयुणा २। वेषी फोधकपायं 
विरो्ापिक २। तेयी -मावाद्पायी विेपाधिक ४ | > # पिरोषापिङ प्‌ | 
सेषी सक्या विेपाधिक ६ ॥ 

जरर्धाम रम्भा रोष उपयोग रेष्मा 

४१ सदेरयामां २४ १३ श्प श्र 

४ कृष्णटेरयामां ४ ९ १५ १० 

४२ नी्टेश्यामां १४ 


पेषी अटेदयी अनतयुणा ४ । कापरोतदेदयी भरननेतयुणा ५ 1 
थी नीट्टेदयी विरोपाधिके ६ 1 तषी गी िचेपरापिक ७ 1 तेषी सदे्यी 
विरोषाधिक ८ ॥ 
च अस्थान अत्यान सोय रेपयोय देषा 
४९ सम्बक्त्वमां ७ १२ १५ ९ € 
प० °परयमसम्यक्तवमां रं र [- १३ ७ ९ 
५१ सायिकमम्यक्तवमां २ ११ श्प ९ ९ 
पर कायोपतममसम्यक्तवमां र ४ १५ ७ ६ 
५ सास्वादनखम्यक्तवमां ७ २ शद & 3 
५४ मिश्रं १ १ ६ & 
पथु मिथ्यादषटिमां श्४ २ १३ ष्‌ 1 
` सरवयी सास्दादन पन्बक्तवरेव योडा १ । चयी शोण संस्यावयुणा 
 वेथी निग्र स सस्यातगुणा इ 1 तेथी मस्व संस्यातयुणा ४। 
ाधिकसम्यक्त्वत त अनंवयुणा ५ | तेषी सम्यक््वकत विरोपाधिक ९ १ तेथी 
गदि भनेव्युणा ७॥ 


८३२) 


जीवस्ान गुणस्यान योग उपयोय सष्या 
९४ सं्ीमां २ १२ १५ }; ६ 
९५ असंक्ञीमां १२ ४ त & श 
९६ नोसंत्ती मोभसंीनां (1 २ ७ य (4 


स्वथ थोडा संकी १1 ती नोसंती नोअसंङ्ी अनेतगुणा २\ तेय अरतरी 


जनं सगुणा ३॥ 

जीवस्यान गुणश्थान योग उपयोग ठ्या 
९७ मनव्यमां १४ १४ ४५ श्र ६ 
९८ अभव्यमां श्ट १ ९ ( 
सर्वथी धोडा अभव्य १। तेधी भव्य जनैतयुणा २ ॥ 

अवस्थानं शुणत्यान योग उपयोग केषा 
९९ श्वरिममां १४ १४ १५ श्य ६ 
१०० अष्रिममां १४ १ १३ १ ६ 


स्वी थोडा चरिम १। तेथी चरिम अनंतगुणा २ ॥ चरिमि शाब्दे समभित 


पामेटा ने अचस्मि शब्दे समकित नदीं पामेला एम व्याख्या दोय तो आ यंत्र धरी 
शक छे, ते रिवाय वीजी अपेक्षा समजाती नथी. 


^ 


॥ 


2 2 ध ५ छ + 


० ५ @ ~ € न ५ 


चोथा कर्मग्॑यमांना मांगा. ५. 


असंयोगी भागा द्‌- १० तेज वायु. 
षृम्यी, १९ तेज वनरपति. 
अपरः १२ तेज बसत. 
तिन. १९३ पायु वनस्पति. 
वायु. १४ वायु त्रस. 
धनस्पति. ५ वनस्पति त्रस. 
1 त्रिक संयोगी भागा २०. 
दिक संयोगी भागा १५. ९ पृथ्वी अप्‌ तेज. 
ध्वी अप्‌, २ पृथ्वी अप्‌ वायु. 
धृष्वी तज. ३ पृथ्वी अपू वनस्पति. 
पृष्यी यायु. ८ भृथ्वी ञप्‌ त्रस. 
श्यी यनस्पति- ५ पृष्वी तेज वायु. 
पृथ्वी शरस. & पृथ्वी तेज वनस्पति. 
भदत. ७ ष्थ्वी तेज चरस. 
अवायु" _ < पृथ्वी वायु वनस्पति, 
अप्‌ वनस्पति. ९ पृष्व चायु रस. 
रशत १० पृथ्वी वनस्पति त्रस. 


११ 
१२ 
शद्‌ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


@ क 5 प्ल ४ ^ 


अप्‌ तेच यागु. 

अप्‌ तेज चनसखति. 

अप्‌ तेज त्रस. 

अप्‌ वायु वनस्पति. 

अप्‌ वायु त्रस. 

अपू वनस्पति चस. 

तेज वायु वनति. 

तेज वायु चरस. 

तेज यनस्पति चरस. 

वायु वनेरपति चस. 
चतुःसंयोगी भांगा १५. 

पृष्वी अप्‌ तेव वायु. 

पृथ्वी अर्‌ तेज वनस्पति. 

पृथ्वी अपू तेञ त्रस, 

षए्यी अप्‌ यायु वनस्पति 

पृस्वी अप्‌ वायु चरस. 

पृथ्वी अप्‌ वनस्पति त्रस. 

पृथ्वी तेज वायु वनस्पति. 


८३३) 


[3 


१४ 
११९ 
श्र 
१३ 
शध 
१५ 


न) 6 ० ५ ^ ^ 


पृथ्वी तेज वायु चरस. 

पृ्यी तेज वनस्पति चत्त. 

पृथ्वी वायु चनर्पति त्रस. 

अपू तेज वायु वनस्पति. 

अप्‌ तेज यायु चरस. 

अप्‌ तेज यनस्पति त्रस. 

अप्‌ वायु चनस्पति त्रस. 

तेच वायु यनस्पति त्रस. 
पंचसंयोमी भांगा ६. 

पृय्यी अप्‌ तेज वायु वनस्पति, 

पृथ्वी अप्‌ तेज वायु त्रस. 

पृथ्वी अष्‌ तेज वनस्पति त्रस. 

पृथ्वी अप्‌ वायु यनस्पति चरस. 

पृथ्वी तेज यायु वनस्पति त्रम. 

अप्‌ तेज यायु वनस्पति त्रस. 
पटर संयोगी भागो १. 

पृथ्वी अप्‌ तेज वायु घनस्पति घ्र. 


चोथा कर्मना भागा. 
१ एकः जीयनं एकः समये भिथ्यान्दे जघन्य पद्‌--० बेधदटेनु होय. ते आ रीत. 


पांच भिप्यार्वमांथी 
पांच द्द्रियोमांथी 


१ मिष्यात्व. 
९ श्द्रिय. 


ट फायनावधनांयी १ कादनो वध. 


त्रप वेद्मांधी 
वे युगटमाया 
खार कपायमयी 
दश योगमायी 


श्यद्‌. 
१ युगट, 


„ युगदनी २ प्रहृति. 


३ पाय. अनेतानुदेधी दिना. 


१ योग. अारङ दिकः २, आदाच्कि मिथ १, चक्रिय 
निश्र,काम्पकादयोगर,ए ध पिना योग १० 


सममजर. 


ष्ये वपन्ये मृ श्न यंथदेनुना भागाक्टे ठ 


(३४ ) 


५ भिष्यालने. पि 
६ कायवध साथे गुणवा- 
३० 
५ द्वियो साये गुणवा. 
९८० 
२ हास्य रति के शोक अरति साये गुणवा. 
३०० 
३ येद्‌ साये गुणवा. 
९०० 
% फपाय साये गुणवा. 
१६०० 
_ १० योग साये गुणवा. 
३६००० आ दरा संघ तुना भामा थया. आ एक कायवधनां भागा थया, 
द्ये उत्तर भेदे १८ देतु उकृ्टयी दोय, ते कटेढे--१०-११-१२-१२- 
९४-१५-१६-१७-१८-प रीते दा आदि टर्न अदार सुधी बंपर 
कट्या. 
दे एक कायना वधमां पूर्वे कटेटा दश वंध देतुमां मय के जुगुप्सा के अनै" 
तानुवंधी एकः कषाय, एम एक एक भेव्यवतां ११ वंध हेतु धाय. 
पृयरना १० वंध देनुमां भय नांखतां ११ तेना भांगा ३६००० 
पूय्ेना १० बंघ देतुमां जुगुप्सा नांखतां १९ तेना भागा ३९००० 
ूर्वना १० ब॑थ देतुमां अर्नतानुर्वधी १ नांखतां ११ तेना भांषा ३६०० न 
आदारक द्विक विना १३ योगे गुणतां ४६८०० मांगा थाय. 
अवे वे कायना वधनी पिवक्षा करीए, ल्यारे द्विक संयोगी १५ भागा थाव 


तेने पूरक रने गुणीद व्यार १९ वथ देतुना ९०००० भागा थाय त भा 
प्रमाण- 





दि संयोगी १५ मागाने ५ मिष्या साये गुणतां ७५. 
तेने ५ ईद्रिये गुणनां ३७५. 
तेने * युगट एर ये वटे गुणतां ७५०. 
तेने इ येद माये गुणां २२५०. 
वेने ४ याय माये गुणतां ९०००. 
मेने १० योग साये गुप्तां ९०००० मागा याय. 


(३५ ) 


कुट ३६००० १ खा विकस्पना. 
३९००० र जा विक्स्यना- 
४९८०० ३ जा विकल्पना. 
९०००९ छ था दिक्खना. 
०८८०० भागा अगीआर वंधरेतुना चार विकल्पो मीने धया. 





पूरो ९० मध्ये भय अने जुगुप्तरा ए २ नांखीए त्यारे १२ संपहेतु थाय त्या 
पक कायनो यथ टेखवतां पूर्वनी पेठे ३६०००. 
पूर्वोक्त ९० मध्ये एकने यदे घे काय ने भय मेखवतां तेना भांगा ९००००. 
चे काय अने दत्ता मेख्वतां तेना भग पून पेढे ९००००. 
चरण कायनो वध ठेखवीए स्यारे २० भांगा निक संयोगी छे तेनो साधे गुणवा. 
२० भागाने ५ निस्यात्वे गुणतां १००. 
तेने ५ इंद्रिये युणठां ५००. 
तेने > युगले गुणतां १०००. 
तेने ३ वेदे गुणतां ३०००. 
तेने ४ कूपाये गुणतां १२०००. 
तेने १० योगे गुणतां १२००००. 
अनैतातुर्दधी अने भय सेव्य त्यारे १२ वंधटेतुना भागा ३६०० ने १३ 
योग साये गुणतां ४६८००. 
अर्नवायुवेधी अने कुत्सा भेदधवतां पण पू्दनी जेखडा ४६८००. 
अनंवानुरव॑धी अने वे कायनो वध टेखवतां दिक संयोगी १५ मंगनाजे 
९००० भग छे, तेने १३ योग साधे गुणतां १९१७०००. 
ए रीते १२ षंध हेतुना सात दिकस्पना भांगा नीद प्रमणे- 


३९००० पेट विकस्पना- ४६८०० पांचमा विकस्पना- 
९०५०० बीजा विकस्पना. ४६८०० छा विकल्पना. 
९०००० त्रीजा विकत्यना. ११७००० सातमा विकल्पना. 
१२०००० श्ोया विकल्पना. ५४६६९०० कुट भागा पया. 


द्वे १३ वंधदेतुनाः भांगा कटे डे. 
पूर्वो २० मां भय अने ङुत्खा वथा एक्ने बदङे ये कायनो वष भेदखवतां 
१३ वंषटेतु धाय. त्यां ९०००० भागा याय. 
भय अने त्रण कायनो वच रेखवीए ल्यारे १२०००० भागा धाय. 
इुत्छा अने तरण कायनो वघ डेखवीए त्यारे ९१२०००० भागा थाय. 
अनेवानुधीने उद्ये भय अने कुत्वा भेटवीए अने ९३ योग साये गुणीए 
त्वार ४६८०० भग धाय. 


(३६ ) 


अन॑तानुर्धी, भय अने वे फायनो वध ठेखवतां मंग ११७००० थाय. 

अनेनातुरंधी, शुन्मा अने ये कायनो वध टेसव्रतां भ॑य ११७००० थाय. 

अनतानुरी ने तरण कायनो बध देखवरीये लारे तिक संयोगी २० मंग सपे 
गुनां भंग १५६००० धाय. 


२०4५१०० १०००॥३=३००० 
१००९८५०० ३०००४ १२००० 
५५००4+२८८१००० १२०००१२३-१५९००० 


पूर १० माधे ४ कायनो वध ठेमवरीए्‌ त्यारे ९०००० भांगा धाय. 
धा प्रमो १२ पंथ तुना ८ विकल्पना ८५९८०० मांगा थाय तेनी विगत. 
९०००० पटा वि्न्पना. ११७००० पांचमा परिकल्पना, 
१३२११०० धीता विकल्पना. १९१७००० टडा त्रिकस्पना,. 
1१२०००० श्रीमा तरिक्रन्पना. १५६९००० सातमां क्रिकरस्पना. 
४९८०० भोधा पिकम्पना. ९०००० आढमा पिकर्पना. 





१ पूर १० मध्ये भय अने युस्मा भेद्धयीए अने एके यदे चरण कायनो 
धथधमापरे गणी लारे १४ व्र॑प देतु थाय. तेना मांगा १२०००० 


२्मयने नार कायने यपे ९०००० 
४ करुत्मा रने चार कायने ये ९०००० 
पयि कायना वभे ३९००० 


५ भनेतातुषपीना उद्ये मय, कुन्मा अनेव्रे कायने यथ ११७००१० 
(१३ योग माध गुणया) 








६ अनंतानुरयी, मय अने व्रण शयने यये १५९००० 
७ अनदानुवंपी, कुल्या अने श्रण कायने यपरे १५६९००० 
< मनदासेधीने चार कायने वपे ११०७००० 


म वमे याद वदनन € पिष््ये य्न मांगा थवा ८८२०० 


श षृदोस्ट २० मध्ये मय, चुम्मा थने एकरने वदद ४ कायनौ धयदटेया 


म्ये थ वंड्ेनु थायत्यां मगा ९०००० 

२ मदयते ~ दाना वपे ३९००० 

भकलम श्रते ५ छादनाप्रय ४९००० 

दना व ००० 
२८०५ ५०+३-१,८० 


[सीदि ॐ 


१५८०८९०० 
०9१०९००० 
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५ अन॑तानुवंधीने उदये भय, कुत्सा 
अने प्रण कायनो वघ गणीए 


अने ९९ योगे गुणीए लयारे भागा ९१५६००० 
६ अनंवासु्पी, भय ने चार कायने वपे ११७००० 
७ अ्नेतासुवंपी, ुर्सा ने चार कायने यथे ९११७००० 
८ अनेदाठुवंधी ने पांच कायने पथे ४६८०० 


आ प्रमाणे ष॑दुर ष॑ष देतुना ८ विकसे धरून भांगा धया.६०४८०० 


१ पूरोः १० हेतु मध्वे भय, कत्मा अने एकन वदे पांच फायनो पथ 


टेखवीए स्यारे श६ धष ष्टनु याय. तेना भागा ३६००० 

२भय अने एकायन पथ ट्प त्ये ६००० 

३ पुनमा अने छ कायनो पथ ट्श त्यारे ६००० 
४ अनेतानुषेपी, भय, कुत्मा अने चार कायना वप माये गुणतां ११७००० 

५ अनंतातुर्चधी, भेय अने पांच कायना पध माधे गुणतां ४६८०० 

६ अनेतादुपेधी, कुत्सा अने पंच कायना पप साये गुणतां = ४६८०० 

७ अन॑तानुवंधी ने छ षायना पप साये गुणतां ७८०० 
आ भ्रमणे मोर तुना सात विक्त्पे भांगा यया. २६६९४०० 


१ पूर्यो् १० ष्ये भय, कुत्सा अने एङने षदये छ फायनो पप खरप 


स्वरे ‰७ धपरेतु धायतेना भागा ६००० 

२ अनेतातुपधी, भय, षुरमा ने पंद फायनो पपं टेखषीए तयार ४६८०० 

द अनेतातुदेपी, भय अने ़कायनाष्पे ७८०० 

५ अमेदानुपेपी, दुत्मा अने ए छाना यपे ७८०० 
भा प्रमाणे ९७ देप छनुना चार दिङल्दे भागा धया. ६८४०० 


पू्योषिः १० भष्ये अनेनानुपी, भव, कुन्मा ने एने बदरे छ दायनो यपं 
दष्षयना १८ षपटनुनो ९ दिङ्स्प नेना नागा ७८०० धाय. 


पटूकाद मदोगी ५ ५४ 
निम्दा्द ५ येद्‌ इ 
५ १५० 
षद्विर ५ षाय 
२ ६९० 
सुगं > स्य ३ 
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अनेनानुयंधी. भय अने वे कायनो वध डेखयतां भंग ९११७००० थाय. 

अर्ननानु्भी, ुः्मा अने पे फायनो वध देखवतां भंग १९१७००० थाय. 

अ्नातुर्दधौ ने तरण कायने वध ठेखवीये ल्यरि त्रिक संयोगी २० भग 
गु भंग ९१५६००० धायः 


25-५५-०9 ०००३३००० 


११५4९५०० २०००४ १२००४ 
५९०५-२-१००० १२०००१३ -१.५६००५४ 


गृ १० मापे ४ कायनो वध ठेलवीषए्‌ वारे ९०००० भांषा भाय, 
धा प्रमो १३ यं हेतुना ८ पिकत्यना ८५६८०० भागा थाय तेनी वि 
१०१११ दा रिकिल्णना. ११९७००० पंचमा करिकन्पना,. 


१०२११११ पीता पिकरन्पना. १९१७००० टा विकल्पना. 
१२१११० श्रीता पिद्र्णना. १५९००० सातमा प्रिकर्पना. 
४९६०१ भोधा विक्म्वना. ९०००० आमा विक्रा. 


र पूर्य 9० मध्ये मय अने कुमा मेद्धयीष्ट अने एकन बरदूदे ग्रण का 
वधमा गणष यरि १४ यष दनु थाय. तेना मांगा १२०००० 


म मयने भाग कायने वध ९०००० 
> शल्मा चने मार कायने ग्य ९०००० 
४ दायनायय ३६००० 


५ मर्लनुषयीना रदु मय, कुत्मा अमे वे कायने वये १६९७००० 
(१३ योग साथ गुणय) 

१ अनेद्ःनृरी, मय श्रमे व्रण कायने वधे १५९१००० 

नत्यनूी, कृन्या भने श्रण क्रायने वपे १५६९००० 

८ प्रनेतटरदीने शार कायने यथ ११००००४ 

आ तनयो कद वर हेतुना < विकस्य यटुने मागा थया. ८८२००० 











गे षृदोश् १० पथ्ये मय, चसा अने दने वदटे ४ कापनो वमेष 


ग्ध 9५ कंतु यायर्न्यामांगा ९०००० 

२ मय चर = इदमा श्ये १९१०० 

१ शन्व्ण प्रते शदयनाव्य १९००० 

द कदन चय ९००५ 
भ ० - 2५४ 
म ५०-०४-९५ 


2 रये > 


९$ॐॐ१०५-६१०१५ 


(३७) 


५ अनतातुवेधीने उदये भव, ङुत्छा 
अमे धरम कायनो वध गणीर 


अने १२ योगे गुणी त्यारे साग १९५६००० 
ह अरनतातुरथो, भयने चारं कयने वधे ११७००० 
७ सनंतार्वंपी, पुत्सा मे श्वर शायने वधे १२९७००७ 
८ अनैताठुवेधी ने पंच कयन वधे ४९८०० 


आ प्रमाणे मदर वेष दनुना < विकसये यने भोगा थया-६०४८०० 


१ पूरो १० हेतु मध्ये मय, शुत्सा अने एकने यदले पांच कायनो वध 


देखए त्यारे १६ वंध हेतु थाय. तेना भागा ३६००० 
२भय अने कायने यथ ठरईए्‌ त्वरे ६००० 
कुता अने ट फायनो दध ठईए त्वरे ६००० 


४ अनंत्तायु्ंपी, भय, छुरसा अचे चार कायना वध साथे गुणतां ११७००४० 
१ अनेठातु्वपी, भय अने पांच कायना प सापे गुणत ४९८०० 
६ अनेतायपंपी, बुत्सा अने पांच फायना पध साधे गुणतां = ४६८०० 


७ अर्नेतामुयेषो ने ठ कायना मधे सपे गुणतो ७८०० 
भा श्रमणे सोद हेतुना साठ दिकस्पे भागा यया. २६६९४०० 
१ पू्योक् ९० मध्ये भय, युरसा अने कने यदठे @ कायनौ यप चईए 
त्थारे १७ वेप देतु थाय तेना भोगा ६००० 

२ भनेतानुवेषी, मयः युस ने पांच फायनो यप देवीए व्यारे ४६८०० 

द अ्नेतादु्पधी, मय सने कायना यपे ७८०० 

४ अर्नतानुपषी, शुतसा अने ए कायना वधे ५८०४ 
आ प्रमाणे १७ पंप देतुना श्वार पिकस्य भोगा पया. ६८४०० 


पूर्य १० मध्ये अर्नेतानुपंधी, भय, पुन्मा ने एकन पटे ए कायनो पथ 
टेखवतां १८ ्पंपदसुनो ९ दिष्टस्प तेना भागा ७८०० पाय. 





पटकाय सेदोगो १ ५५ 
भिभ्यात्य ५ पेद 
षः २५२ 
देद्रिय कपय ४ 
रे द्‌ 
युग २ योग २३. ०. 


[१२१ 
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(८३८ ) 
ए रीति मिथ्या गुणस्याने-- ॥ 

१० वेध हेतुना भएमा 

१९१ वैधटेतुना भागा 

४२ वंध हेतुना भागा 

१३ वंध हेतुना भागा 

१४ चंध हेतुना मागा 

१५ वध हेतुना सांगा 

शद धेधदेतुना भागा 

१७ वंध हेतुना भागा 

१८ वंध हैतुना भागा 


ए रीतते भिष्यास्य गुणस्याने दङथी भांडोने अटार सुधीना 


व॑ध हेतुने नव विकल्पे धईने भागा धवा. 


य हये वीजा सराखाद्न युणस्याने--भांगा ३८३०४० धाय, ते के छे. 


६६००० 
२०६८८०० 
५५४६६०० 
८५६८०० 
८८२००१० 
६६०४८०० 
२६६४०४० 

६८४०० 

७८०० 


~ = 
२३४७७६०० 


अक्ष जघन्य ९० दतु होय. तेमां भिष्यात्र न होय. अने अनेतातुवधीना 
उदय बिना बीज गुणस्यान न दोय. तेधी कपाय ४, येद ९, युगल ९, 
, इद्रियनी अविरति १ कायनो वध ९, योग तेरमांथी ९ ९१० 
देतु जयन्यथी. अने उक्कृष्टयी १७ दैतु-९०-११-१२-१३-१९४-१५- 
१६-१७. आ उक्ृ्ट धेषदेतु एक समये होय. तेना ८ विकल्प हेष. 

विष एर के-नपुंसक वेदे वैक्रियमिश्च योग न दोय. नारकी अप्याह 


अवस्थाए सास्वादनी न दोय तेथी. 


इ वेदने पूर प्रमाणे १३ योग साथे गुणतां ३९. तेमांथी एक रूप कदता ३८. 


तेने छ काय साथे गुणतां २२८. 
तेने ५ इद्रिय साये गुणतां ११४०. 
तेने १ युगदना २ साथे गुणतां २२८०. 
तेने ४ कपाय साथे गुणतां ९१२०. 
बीजा गुणस्ानना भांगानी गणतरी नीचे प्रमाणे. 
& कायने ५ इद्रिय साथे गुणतां ३०. 
तेने १ युगटना वै साये गुणतां ६०. 
तेनै ४ कपाये गुणतां २४०. 
तेमे २ वेद साये गुणतां ४८०. 
तेने ९३ योग साये गुणतां ६२४०. 


तयावेद शर्दृषतो ते साथे युणतां २४०. 


१८३९) 


सेने दविरमिश्च पिना योग ६२ जाये युषटां २८८०. 
पूर्यना ६२४० मां २८८० भेद्ययनां दु ९१२० जघन्य देश यंय हेनुना 
मांगा जापर 





१ पूर्योरः १० दतु मष्वे मय मेय्यीएत्यरे श्चं नु थाय तेना ९१२० 


२ युशम्पो कुन भेखयीए तयार १९ षेध दनुना मगा ९१२७ 
&पेकापनो पध देखी त्वार द्विक संयोगी १५ मंग साये 

गुपतं जीये प्रमाने धता मांगा २२८०० 
ए रीति ६ दिक्स्पे यने ११ रेनुना इट भग धाव. १०४० 


११ हेनुना दिक सेयोगी भांगा १५ ने ५ इद्िय मापि गुणवां ७५. 
तेने युगठेना पे माये गुप्तां १५० 
तेने ४ कथायं माये गुणतां ६००. 
तेने २ पेद माये ग्नां १२०० 
तेने १३ योग मापे गुणतां १५६०० 
तयापेदश्टटृएतो ६०० श योग माये गुप्तां ७२००. ते पूर्घना 
१५६०० मां भखीए त्यारे २२८०० भागा धाय, ते रपर रुपा 


पूर्वो १० सु म्ये मय कुन्मा भेीए स्यारे १२ हेतु याय. 





१ तेमां षटेडे पिकस्य भागा ९१२० 
२ भ्य अनेये कायना वपे मोगा २२८०० 
३ षुन्मा अने वे कायनो वध टेवां भागा २२८०० 
% श्रम कायनो वध तां भांगा नीचे टख्या प्रमाणे ३०४०० 
आ रोते २ हेतुना चार रिर्य भंगा याय- ८५१२० 


अदं त्रिक संयोगी २० भागाने ५ हद्धि गुणतां १५०. 
तेने युगना चे साये गुणतां २००. 
तेने ४ कषाय साय गुणतां ८००. 
तेने २ वेद्‌ साये गुणवां १६००. 
केने ९६ सोग रषि गुणतां २०८००. 


ठया एक वद्‌ साथ गुणता ८०० तन १२ योग॒ सायं गुणतां ९६०० तेमां 
पृठना २०८०० भए तयार ३०४०० धाय ते उपर खख्या छ. 
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तेमां त्रिक संयोमी भंगा २० ने ५ इद्धिये गुणतां १००, रेने २ युगट साये 
सुण २००, तेने ३ वेद्‌ साथे गुणतां ६००, तेने ४ काय॒ सापे युगलं 
२४०० १० योग साये गुणतां २४०००. 


~~ पूर्वो ९ देतु मध्ये भय, उत्सा अने वे कायनो वध ठेखवतां ५२ हेतु धाय. 


१ तेमां पेटे त्रिकल्पे भांग १८००० 
२भयने३ कायना वधे मांगा २४००० 

३ ऊुत्सा ने इ कायना वधे भंगा २४००० 

४ चार कायना वधे भांगा १८००० 
आप्रमाणे ४ विकल्पे १२ रतुना भागा ८४००० थाय. ८४००० 

~ पूरघोक्ति ९ देतु मध्ये मय, छुत्सा अने व्रण काय टेखवतां १३ देतु धाय. 
१ तेमां पटेङे विकल्पे भांगा २४००० 
२भयने चार फायना वधे १८००० 

६ कुत्सा ने चार कायना वधे १८००० 

४ पाच कायना वधे ७२०० 


------ 


आ प्रमाणे ४ विकस्पे १३ हेतुना भांगा ६७२०० धाय. ६७२०० 
पूर्वोक्त ९ देतु मध्ये भय, कुत्सा अने चार कायनो वध ठेखवतां १४ तु था, 


१ तेमां पदेठे विकल्पे भागा पू्नी पठे १८००० 
२ भय अने पांच कायना वधे ४७२०० 
इ कुटपा अने पांच कायना वधे ७२०० 
छ कायना वधे १२०० 
ए प्रमाणे ४ विकल्पे १४ हेतुना भागा ३३६०० थाय. ३३६०० 
पूर्वो ९ देतु मध्ये भय, कुत्सा अने पांच कायनो वध ठेतां १५ देतु थाय, 
‰ तेमां पटे विकर्पे पूर्वैनी पेठे ७२०० 
स भयनेष्ट कायना यपे १२०० 
इ बुत्छाने ट काया वधे १२०० 
ए प्रमाणे ३ विकर्पे १५ दतुना मागा धया. ९६०० 


काय प, दद्रिय १, कपाय ३, दास्यादिक एक युगटना =, येद १» सोम ५ 
मय ३, कुत्मा १, ए १६ वंष हेतुना भागा १२०० याय. 
आ < विकल्पे निश्र युणस्याने-- 


९ देषुना माना ७२०० १३ देतुना भागा ९५२०० 
२० देतुना मापा ३२४०० १४ देतुना मोगा ३३९०० 
श्प दनुना भागा ६७२०० १५ देतुना मांगा ९६०० 

१२ तुना मागा ८४००५ १६ देतुना मांगा १२०० 


कुठ भागा ०२४०० धाय. 
स 


(४३) 


~^ ष्ये अपरिरति अने देनविग्नि ए ये गुणम्याने शदे. 
सेमां सेये शुणस्याने १५२८०० भाया धाय. स्यां जपन्य ९ अने इक्कृषट १६ 
धप रनु छेद-९-१०-११-१२-१९-१४-१५-१६. 
सहार ददिः पिना १३ योगने ‰ येद्‌ माध गुणनां १९ 
सेमां ध स्प कादटीर्‌ व्यार ६५ 
रेने ६ काय घाये गुणनां २१० 
तेने ५ शृद्रिय सापे गुणां १०५० 
सेने युगडना २ मायं गुघतां २१०० 
ठेमे ४ काये गुप्तां ८४०० 





काय ६ नषुमङ्पदे २७० ररीददे २४५ 
हद्रिय भू योग _ ९२ योग १० 
० २८८१ र४०० ` 
युग थ 
६० 
कपा ४. 
पुेद्‌ १ 
२४० 
योग १३९ 


३१२०. शरण धद्मरना एकदुर रतां ८४०० 
पर्दा ९ रतु. मध्ये भय भेव्यवतां १० हेमु याय. 





१ तेना पूय्नी पडे षदा विकस्यमां भागा ८४०४ 
२ नेव मध्ये शृत्सा भद्धदतां भागा ८४०० 
३ नव मध्ये ध काय टेखवतां भागा २१००० 
द रीते ३ पिक्ये १० देनुना मांगा २७८०० थाय. ३७८०० 
द्विकं संयोगी मोगा. मदुसक्येदे श्रीयेदे 
५३ ६०० ६०० 
श्द्रिष ५ योग _ १२ योग १० 
७९ ७२०७ ६००० 
युग २ 
९५० 
कयाय 1 
६० ी 
ष 
६०५ 
योग शद्‌ 


(७८०० भ्रण प्रद्धारना एकंदर करता २१०००. 


(५९ ) 
ू्योक्त ९ देतु मघ्ये भय अने कुसा भेढवतां ११ वेध देतु धाय. ` 











१ तेमां पे विकले मांग ` ८४०० 
> भय तथा ये काय ठेखवतां भांगा २१००० 
३ कुसा अने ये काय ठेखवतां भांगा २१००० 
४ श्रण काव ठेखवतां मांगा * २८००० 
ए प्रमाणे ४ विकल्पे १९ देतुना मांगा ७८४०० धाय, ७८४०० 
त्रिक संयोगी भांग नपुंसक्वेदे खीयेदे 
२० ८०० ८०० 
शद्वि ष. योग __ १२ योग __ १०. 
१०० ९९०० ८००० 
युग य 
२०० 
५" कपाय ४ 
८०० 
षेद _१ 
८० 
योग १३ 


१०४०० चरण प्रकारना एकंद्र्‌ करतां २८०००. 
पूर्वो ९ मध्ये भय, कुत्ता अने ये कायनो वध ठेखवतां १२ तु थाय, 


१ तेमां पटेठे विकव्ये भागा २१००० 
२ नवमां मय यने व्रण कायनो यध टेखवतां २६००० 
& नवमां षुट्सा अने रण कायनो वध ठेखव्रतां २८००० 
४ नवमां चार कायनो वध ठेतव्रतां भागा २१००० 
भा रीते ४ पिकस्पे १२ देसुना मांगा ९८००० धाय. ९८००० 
परो ९ मध्ये प्रण कायनो वध, मय अने दुरा ठश्ृए यारे १३ देतु धाय, 
१ तेमां ष्टे विकल्पे मामा २८००० 
२ नमां भव अले चार कायना वभे मांगा २१००१ 
नवमां कुतमा > कायना वपे मांगा २१००० 
४ नयमां षाय कावनोः यपे मागा ८४०० 


------ 


मा रौठे ४ विङ्व्ये यङ्ने २५ देतुना भागा ७८४०० धाय. ७८४०० 


( ५ 9 
पूर्य ९ मध्ये मप, शुरमा अने धवार षगयनो यध टेखवता १४ देतु चाय. 


१ तेमां पेये विकल्पे भागा २१००० 
२ नवमां भयने पांच काय टेखयीषु त्वरे भागा ८४०० 


३ नवमां युतत्मा अने पांच काय ठेखयीषए त्यारे भागा ८४०० 
४ मयमां छ कायनो वध टेखयतां नौचे जणाच्या प्रमाणे मांगा १४०० 





आ रीते ४ विकस्य १४ देतुना भागा ६९२०० धाय. ६९२०० 
पुयेदे मपुंसकयेदे सवीयेद 
धटूकायसंयोगी १ ॥ ४० ४० 
दुद्रिय ५ योग॒ _श्य. योग _१० 

५ ५८० ४०० 

युगट य्‌ 

१० 

कपाय ४ 

४० 

पुयेद ॥: 

४० 

योग १३ 


५२० त्रे प्रकारना ए्कद्र करतां १४००. 
परमो ९ मध्ये भय, षुरखा अने पांच फायनो यध टेवतां १५ देतु थाय. 


१ तेमां पटे विकले भागा ८४०० 
> नवमां भय अने छ कायनो वध टेसवतां १४०० 
इ नवमां कुत्सा अने छ कायनो वध ठेखवतां १४००५ 
जा ३ विकस्पे दने १५ तुना भागा ११२०० याय. ११२०० 


पूर्वोक्त ९ मध्ये भय, पुत्ता अने छ कायनो चध टेखवतां १६ देतु धाय. 
तेमां विकस्प एक ज छे तेना भांगा १४०० थाय. . 


९ पध हेतुना भागा ८४०० १३ घेध हेतुना भंगा ७८४०० 
१० संध हेतुना भागा ३७८०० ९४ वेध हेतुना भागा ३९२०० 
१९ पंप हेतुना सांगा ७८४०० १५ वंध हेनुना भागा ११२०० 
१२ संध हेतुना भागा ९८००० १६ वंध हेतुना भागा ९४०० 


शु षवोये गुणस्याने ९ धी १६ संध दतुना ३५२८ 


(४६ ) 
ह्वे पंचमा गुणस्यानना संयोगी भागा के ट.-- 


एक संयोमी भाया ५ त्रिक संयोगी भागा १० 
श पथ्यी १ पृथ्यी अप्‌ तेज 
२अब्‌ ~ २ पृथ्वीअप्‌ वायु 
इ तेज ३ पृथ्वी अपू वनस्पति 
ध्चायु ४ पृथ्वी तेज वायु 
५ वनस्पति ४ पृथ्वी तेज वनस्ति 
द्विक संयोगी भांगा १० ६ पृथ्वी यायु चनस्यति 
१ पृथ्यीभप्‌ ५ ७ अयू तेज वायु 
२ पृथ्यीतेन ८ अप्‌ तेज वनखति 
३ पृथ्वी यायु ९ अप्‌ यायु यनख्ति 
४ षृथ्यी वनसख्ति १० तेज वायु वनस्यति 
५अब्‌ तेज चुः संयोगी भांगा ५. 
६ अपर यायु १ ¶ृथ्यी अप्‌ तेज वायु, 
` ७ अप्‌ यनखति २ पृथ्वी अप्‌ तेज वनसखति. 
तेज वायु द्‌ पृ्यी अप्‌ यायु वनखति. 
९ तेज यनसखति ४ पृथ्वी तेज धायु वनखति, 
१० वायु यनसति ५ अपू तेज वायु वनस्पति. 


पंच संयोगी भागो १, 
१ पृथ्वी अप्‌ तेन वायु वनस्पति. 


हये पांचमे शुणस्याने एक जीव आश्री जयन्यथी ८ वंध हेषु अने उकृष्यी 
१४ देतुना विकस्प ७ धाय. तेना भाभा १६३६९८० थाय. केम जे तम 
विना एक संयोगी भागा ५, दिक संयोगी भांगा १०, त्रिक संयोगी मागा 
१०, चघनुःसंयोगी भागा भ, पंचसंयोगी भांगो ९, तेनुं कोटक उपर ध्र" 
मापे जापवु. येष हेतु आ प्रमाणे. ८-९-१०-११-१२-१३-१४ 

जपन्यथी काय १ दद्रिय १, कपाय २, युगठनी २, वेद ९, योग १. 

एम जपन्य ८ ंष हेतुनो विक्त्य एकन छे, तेना मांगा ९६००. 


काय ५ १५० 

श्व _५ क्पाय _ 
५ ६०५ 

युग _> योग __११. 
> १ ६६०० 
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हवे ८ मध्ये भेय अथवा कृत्य जधा दे छद च्च्य = 
९ आर्मो भय भयवतां ९ हेतुना पटेडे हल = -- 
२ टमा कुत्ता भरूरवा नागा 
३ चे कायनो वघ ठेखदतां भागा नीदे खन्द न्न 


भ त्र विकस्य ९ हेतुना भागा २६४०० स. ~= 
दविक सषयोमी भाया. ९० 











ददिष ५ 
५५८ 
युगठ ६. 
१०५ 
वेद्‌ इ 


पूर्योर जाठमां भव सने त्ता मेवद १ =--- 
१९ तेमां पहेठे पिक्स्पे भागा 
२ आढठमां भयनेये काय देवटः 
९ आठमां कुत्ता अने ये काय टेखदस 
४ प्रण फायनो वध सेलवतां 
आ ४ विकल्पे १० हेतुना भागा ४६२० = 
पूर्य आड मध्ये भय, षुत्ता जने दे अन. 
१ तेभो षे विक्स भोगा 
२ जाठमां भय अने व्रणे काव ट्चण्ट 
९ आठमां युत्वा अने चण काद देच 
४ वार कायना पये क: 
आ ४ पिङकस्पे १९१ तुना भागा इ~~ 
पूर्वो भा मध्ये भय अने चार इ-र्न> 7 
` १ तेमां परे विषूव्पे भागा < 
> आमां कस्मा अने चार दय 
३ आटमां भय) ङुत्सा अने चर = 
४ पांच ष्ायना धपे 
एम ४ दिक्व्पे १२ दतुना भादः = <~ < 
त, | १५५ 
प्रो < मध्ये भय, बुत्सा अदे 
१ तेमां पेट पिङ्स्ये माग श ~ ^ 
२ आठमां भव अन पाद ङ्न # 
 आय्मोंषुल्मा ` `शल 
एम ३ रिक्ल्पे -, 
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३ तेसमे गुणस्थाने साव योग मध्येयी एक जीवने जघन्ये ९ योग दोय. मादे सात 


योगना ७ भागा हेय. 


[णस्यान भागा गुणस्यान भागा 
¦ मिथ्यात ३४७७६०० ८ अपूर्धकरण ८६४ 
, सासवादन ३८३२०४० ९ अनिचृत्तिकरण १४४ 
१ भिश्च ३२०२४०० १० सूषकष्म संपराय ९ 
! अविरति ३५५२८०० ११ उपदाम ९ 
९ देशविरति १६३२६८० १२ क्षीणमोद ९ 
£ प्रमत्त ११८४ १३ सयोगी ७ 
9 अप्रमत्त १०२४ १४ अयोगी ० 

सर्य गुणस्थाने भांगानो सरवाग्टो ४६८२०७० 

अस्पवटु. 


१ सर्दथी थोडा मर्भज मनुष्य. 

२ तेयी मादुषी संख्यातयगुणी. 

३ तेथी यादर तेजस्काय पयीप्ता असंल्यातयुणा. 

४ तेधी अदुत्तर पिमानवासी देवता असंख्यातगुणा. 
५ तेथी उपरना वेय त्रिकना देवता संख्यातगुणा 
६ तेथी मध्य रैयेयक्‌ त्रिकना देवता संख्यातगुणा. 
७ तेथी ेवटा परव्रेयक त्रिकना देवता संख्यातगुणा- 
८ तेधी यारमा देवदोङना देवता सख्यातगुणा. 

९ तेधी अग्यारमा देवटोकना देवता संख्यातगुणा. 
१० तेथी दगपा देवटोकना देवता सेख्यातगुणा. 
४१ तेधी नवमा देवटोक्ना देवता संख्यातगुणा. 
१२ तेथी सातमी नरक्ना नारकी अमंख्यातगुणा. 
१३ तेषी टी नरकना नारकी असंदयातगुणा. 
१४ वेधी मामः देवटोक्ना देवता अमंख्यातयुणा. 
१५ तेधी सानमा देवद्टोकना देवता असंस्यात्तगुणा. 
१६ तेभी पांवमी नरषना नारकी अमेख्यातयुणा. 

१० नयी टा देवदोद्ना देवता यरंख्याठगुणा. 
१८ तेर्पी चोप नरना नार्क्मी जमंद्यावगुणा. 

१९. नेयी पंचमा देवन्रोङना देवता अमंस्यातगुणा. 
२० मेथी बरौनी नरकना नारद अंल्यात्रगुणा. 

२१ केपी घोपा देवटोद्ना देषा समंद्यातगु्य. 


जोव ग-योय उप- ठेवा 
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२ १४१५ १२ 
२ १४ १३ १२ 
१ 
११ 
११ 
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११ 
११ 
११ 
११ 
११ 
११ 
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२२ सधी ब्रीज देवसेना देयता अमंख्यातरुणा. 
२३ सेयी धौजौ नरना नारदी असंद्पात्तयुणा, 
पथ तथो सेमूठिम मदपय असंस्यातयुणा. 
२५ वेधी बीना दवद्धोकना देवता असंट्यातदुणा. 
२६ तेव दौज देधल्येकनी देवी सेख्यावगुणी. 
२७ तेथी पेखा देषटयैकना दवता सेख्यातयुणा. 
२८ देथी पेद देवटोकूनी दी संस्याततयुणी. 
२९ तेथी भयनपतिनां देयता जसुख्यात्युणा. 

६० तेघ भवनपतितत देवी संस्यातगुणी. 

३१ तेयी पेटी नरकना नारको अस्तस्पातयुपा. 
३२ सेधी खेचर पदेद्धिय तिर्यच पुरूष असंर्यातठगुणा. 
३३ तेथी सेचर तिर्दचनी सी संस्शतर्युणी. 

३४ तेय स्यटचर तिर्यच पुरुप सेद्याठगुणा. 

६५ तेषी स्पटचर तिर्ववनौ खौ संस्यातयुणी, 

१६ तेधौ जटचर पुरप संख्वातयुणा. 

३७ तेषी जटचरनी छो सेख्पाचयुणी. 

३८ तषी व्थेतर देवता सख्यातयुणा, 

६९ तेथी व्यंतरनी देषी संख्याठमुणो. 

४० तेयी व्योदिषी देवदर सस्यातगुणय. 

४ ते भ्योतिपीनी देवी संख्याठयुणी. 

४२ तेयी सेवर तिर्येच नपुंसक सस्यातगुणा. 

४३ तेधी स्यटर विर्भेच नपुङ सेख्यातयुणा, 
४४ तेथी जटचर तिर्यच नपुंसक संस्यातयुणा. 
४५ तेधी षतुरिद्धिय पयोठा सेस्यातयुणा. 

४६ तेथौ पर्चद्रेय प्य विदोपाधिक. 

४० तयी द्वीद्िय परमा वरिरेपाधिक. 

४८ तेधी ्रीद्धिय परथपा पियोपापिङ. 

४९ तथी पंचेद्धिय अपर्यापा असंख्यातयुणा. 

५० तेधौ चतुरि अप्या पिटेषाधिक. 

५१ तेष ब्रीदधिय अप्सा विरोपित. 

५२ तेथी द्वद्धिस अपयपता विरोपाधिक. 

५३ तेधी भयेस्यनसतिकाय पर्यास जसंख्यातगुणा,. 

५४ ते चादर निमोद्‌ नरीर पापा असंख्यावगुणः. 

प तेयौ बादर पृथ्वोशाय प्याह असंख्यातगुणा. 
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६ तेधी यादर अकाय पर्यास अरसंख्यातयुणा. 

41 ४.८ ज 
९७ तेथी वाद्र वायुकायिक पर्याप्ता असंख्यातगुणा. 
५८ तेधी वाद्र तेजस्कायिक अपर्याघ्ठा असंख्यातगुणा, 


१९ तेथी प्रत्येक यनस्तिकायिक अपयाप्ता असंख्यातयुणा. 


६० तेथी वाद्रं निगोद शरीर अपया्ा असंख्यातगुणा. 
६१ तथी बादर एृथ्वीकायिक अपया्ठा सतंख्यातयुणा, 
६२ तेथो चादर अपूकायिक अपर्यास्ता असंर्यातगुणा. 
६३ तेथी बादर वायुकायिक अपर्याक्ता असंख्याततगुणाः 
६४ तेधी सूक्ष्म तेजस्करायिक अपर्याप्ता असंख्यातगुणा. 
६५ तेधी सुष्ष पृथ्यीकायिक अपयाप्ता विेषाधिक. 
६६ तेथी सृष्म अप्कायिक अपयौघ्ता विदेपाधिक. 
६७ तथी सूम वायुकायिक अप्याप्ता विरोपाधिक 
६८ तेथी सुक्ष्म तेजस्कायिक पयाप्ता संख्यातगुणा. 

९ तेधी सूक्ष्म पृथ्वौकायिक परयाता विरोपाधिक. 
७० तेथी सृषष्म अप्कायिक पयाघ्ा विदोपाधिक. 
७१ तेथी सुषम यायुकायिक पासा विरोपाधिक. 
७२ तेथी सृष््म निगोद शरीर अपयाता असंख्यातगुणा. 
५३ तेधी सृष््म निगोद्‌ शरीर प्यास संख्यातयुणा. 

% तेधी अभव्य जीव अनंतगुणा 
७५ तेधी श्रतिपराति जीव अनंतगुणा. 
७६ तेधी सिद्ध भगवान अनेवगुणा 
८० तेधी घाद्र वनस्पतिक्ायिक पर्या्षा अरनेतगुणा. 
७८ तेयी यादर पया विशेपाधिक. 
७९ तेधी चादर वनस्पतिक्रायिक अपयासा असंख्यातगुणा, 
८० तेथी चादर अपर्याप्ता विगोषापिक. 

८१ तेभी धादर जीव विरोपापिकः 

८२ तेथौ सूक यनस्तिकायिङ अपर्यासा अमं्यातगुणा. 
८३ तेथी सूम सीव अपयास्रा विगेषापिक. 

८४ तेभी सूकम यन्ति कायिक पयासा मंख्यातयुणाः 
८५ नेयौ सूष्म सव्र पदाता विरोधापिक. 

द नेयी दृष्न सीद दिधि. 

८७ नेयौ मव्य सीद वितेषायिक. 

८८ नेथौ सिगेदना सीय विभेषाधिद्ध. 

८९ तेथौ यनम्दति संपि व्रियेषापिद- 
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(५५) 


९० तेथी एङेदवियं जीव विभेणधिक- ८ ३५ ३ ४ 
९१ सेमी तिर्यच जीव विसेषधिक- १४ ५१ ९ ६ 
९२. तेधी निप्यात्वी जीय दिेषाधिकू. १ ११३ २६ 
९३ तेयी अदिरति जीव धिदेपाधिक. १ ४१९३ ९ ६ 
९४ तथी सक्पायी जीव दियेपधिक. १४ १० १५ १० ६ 
९५ तेयी एद्धल्य जीव पिरोपाधिक. श्य १२ १५ १० प 
९६ तेमी सथोगि उीयर प्रिगेषापिक. २४ १३ १५ १२ ६ 
९७ तेपी भपस्य जीद विरेपापिक. ४४ १४ ९५१२ ६ 
९८ वेपी सरं लीद रिपेपाभिर. श्ट १४ १५१२ ६ 
€ 
चोधो कर्मग्रन्य. 
भाचप्रकरण, 


भार पांच ए.--गीपरमिरुमाय, पापिरूमार, क्षायोप्मिकमाव, ओदयि. 
कभाव उधा पारिपामिकमाय. 

९ आपपनिशूमावना पे मेद्‌ दे--अपथनिङ्धम्यस्तय ठया ओपयमिक- 
परारित्र, 

२ क्षापिश्षभारना मय भद्‌ एे.-के्रक्तान, केयटदर्थन, क्षायिरमरभ्यक्त्व, 
दनडव्पि, दानटम्धि, भोयदन्षि, उपभोगटव्यि, यीयदच्थि, चपा शाविकवार्वि, 

९ क्षायोपयमिशमायना अदार भेद छे---केयटघ्रान अने केयटदर्मन पिना 
यार्‌ क्वान, श्रय जष्टान, श्रय दरान, दानादिक्‌ षय टम्पि, क्षायोपणमिक्मम्यङ्त्व, 
सयिरडि' था देशपिरति- 

अओषपिशूभायना पष्पश भेद एे.--अशान, असिदवा, अग्रेयम, 
देश्य, खार कषाय, चार गति, धय येद, सया मिष्दात्व. 

५ पारियामिङ्भारना वघ मेद्‌ एे.--भप्यपयु, सनन्यपपुं, ठया सीवत्य. 


साक्चिपातिरना भेद २६ युं विवरण. 


द्धिर्मसेमौ मामा १९ दिहमेपेमी मागा १० 
१ आरथमिक ष्रादिक १ अपयनिषट क्षापिङक्लायोपरमिकः 
२ जौरसमिक मिथ २ यीतदमिर श्टादिङ अदयिष 
३ शाररमिषट अदिस ‡ अाऽटमिङ सादिक पारिपामिद 
% अौपधमिक पारिपामिङ्‌ ४ अरयमिश निय अदिश 
ध क्ारिषटमिष् च आौपदमिष निप पारितयनि- 











१ पर्दे लरोस्सेक द्ग 


(५१) 


इ क्ःदिक अ्टतिफ ६ ओपथमिर ओदधिक परिणामि 
७ कदम पार्वत ७ क्षायिक मिश्र भदयिक 
€ निम पदि ८ क्षायिक मिश्र पारिणामिक 
० शिप परिमित ९ क्षायिक आदिर परिणामि 
१९ थर परियात १० भिश्र आदिक पारिणामिषए 
यतुःसंयोगी भागो १. 
[7 करानि क्षायोपशभिक ओदविकः 
3 पन क्रापिकः क्षायोयशभिषः पारिणामिक 
१ ८ गायित ओदनिकः पारिणामिक 
५ सनचनर् भिश्र भौदविषढ प्रारिणामिक 
४, भिध्र आदयिकः पारिणामिक 


वंवगंयोगी भागा १. 
१ ददन क्रदि प्रामोषदयनिक अद्विष्ध पारिणामिक. 
सानिषानिकना भागो ६. 
० कर वयानट 2 द्विकर्मयोगी लिद्धना जीयो हो. 
[म ष 





न कह दरा वार्पानिहद १ पिदर्मयोमी कैयदीने हय. ह 
१० पग पदयष्ट वाट्णिामिषध १ प्रिकमसोमी गा गतिना जीवम्‌ हष. 


५ नदन लिध मदद वानतिानिक ट सनुर्ययोयी उवतमतम्यणटि चा 
म ठ प्न दाव. 

स शद न्ति रद काट्यातिषट २ यनुर्मयोमी धापिकगम्यषरदि का 
म तष्य 

६२ (र ध्भ दिथ तदनेष्गानििासमिष्ध ट ९ कयर्मदोगी मनि यया 
कतर्‌ शत कख मम्यन्दटि मनुध्यते ५ २०-११ गुणान्यानकष 


म्गद्िपारिकि मगा दना मद १५ 


~ ^ 


मिति नारङीनः तरव १९ 
कः 2. दरद ३, प्य छ्‌ व्रि्सदोती मना ५. 
डु कतम नन सना 2 म्ण श् 


कुन्त 9. दरथः 2, गयाथ ४, त पिशं 





कनद नन्दन्ति >, न 2, द्द उ, शाना र, च यर मल्क शार 
^ हद. श्र रद्र ८ न्ट वम 

२ कस्तद > सिया 2, सद 5, वयन ४, @ नर भद ग 
म उण हद. कदू मद्‌ 22 मरतः गदर 


(५५) 


छे क्षायिक ९, अदयिक २, पारिणामिक ३, ए त्रिक संयोगी भागे श्दे-श्छमे 
गुणस्यानके केवली ्टोय. ए १३ मो भामो थयो. 

क्षायिक १, पारिणामिक २, ए दिक संयोगी भगे सिद्धना जीवो दोय. ए श्थ्मो 
भगो धयो. 

हये जौपशमिक २, मिश्र २, क्षायिक ३, ओौद्यिक ४, पारिणामिक ५, ए पांच 
संयोगी भागो उपदामश्रेणि करतां ९-१०-१९ ए त्रण गुणस्यानके एक 
समये होय. ए १५ मो भांगो जाणवो. 


॥ इति सांनिपातिकना १५ भागा ॥ 


अथ चद युणस्यानके मूखभाव तथा उत्तरभावसुं षिवरण, 
१ मिप्यात्व गुणस्पाने. 
भूठभाव ३. ^ 
उत्तरभाव इ४--क्षायोपरामिकूना १० (न्धि ५, अज्ञान ३, दुन २), जौ- 
द्यिकना २९, तथा पारिणामिकना ३. सर्वं मदी ३४. 
२ साखादन गुणस्पाने. 
मूलभाव ३. 
उत्तरभाव ३२-क्षायोपश्मिकना १० ( खन्ध ५, अन्तान ३, दर्शन २,), 
अआदयिकना २० ( मिष्या दिना ), पारिणामिकना २ ( अभव्य पिना). 
सर्य मठी ३२. 
३ मिश्र युणस्याने. 
मूलभए्य इ. 
उत्तरमाव ३३--क्षायोपशमिकना १२ ( मिधक्ञान ३, दीन ३, छव्धि ५, 
मिश्रमोहनी ५), ओंदुधिकना १९ ( मिय्यातर तथा अन्ञानपणा विना), 
पारिणामिकना २. सर्वं मी ३३. 
४ अविरति गुणस्याने. 
मूलमाय ५-३६-४ ( सर्वं जीय आश्चीने ५) पृथक्‌ जीव आधी इ के ४, 
उत्तरभाव्र ९५--उपराम सम्यक्त्व १, क्षायिक सम्यक्त्व ९, क्षायोपरामिकना 
१२ (ञान २, दर्शन ३, रन्ि ५, क्षायोपशम सम्यक्त्व १), ओदयि- 
कना १९ ( मिष्यात्य तथा अज्ञान पिना), पारिणामिकना २. सर्म मटी 
३५, ३४, २४, ३३, 
५ देशविरति गुणस्याने. 
मूटभाव ५-४-४-३. 
उत्तरभाव ३४--उपदाम खछम्यक्त्व ९, क्षायिक सम्यत १, क्षायोपदामिकनां 
१३ (श्वान ३, दर्शन इ, टन्धि ५» सम्यक्त्व ९, देराविरति १), ओद- 


( ५६) 


यिकना १७ ( मिष्या, अज्ञान, दैवमति अने नस्कगति ए चार पिना), 
पासिमानिङना २. सय मटी ३३-३४-३३-३२. 





मूखमार ५-४-४३. 

उसभ ३३--उपरम सभ्य ९, क्षायिक सम्यक्त ९, क्षायोपगमित्ना 
१४ ( अशान ३, देशविरति १, ए चार धिना ), ओदयिरना १५ (मि 
३, मिष्या १, अशान १, मेयम ९१ एष्ट विना), पारिणामिकना 2. 
ममी ३१-३२-३२-३१. 


७ आरत दम्यानि. 
भूमः ८-४-४१. 
दत्य ३० उपयम सम्यक््य १, क्षायिक सम्यक्ल ए, शायोपरामिकना 

१५४ ( कान ३, दरयिरनि १, ए चार विना), आओद्यिकना १२ (भ 
कषान १, टेदया ३, गनि ३, मिष्याल्य १, अम॑यम १, ष नप पिना) 
पाटिणानिद्ना २. मय मदी ३०-२९-२९-२८. 

८ मटन टगम्यते 
मटन ५-४-४५. 
उदग्भार २०--उपयम सम्यक्य १, धायिकः सम्यक १, क्षायोपरामिकना 

१३ ( श्ज्तान ३, क्रायोपदयम सम्यक्त्व १, देशवरिरनि १, ९ पांच पिना), 
भदपिद्ना १० (गति ३, देदया ५, मिय्यात्य १, अशान १, अम॑वम 
१, ९ अमौयार्‌ धिना), पारिणामिकना २. स्र मठी २०-२९-२६. 

९ रर्ये सन्यते. 
भ्रमाव ५-' 
टण्ग्मःव दप्यमना २, धापिकनो १, आायोपामिकना १३ (भतान 

३, ्षःयोधयनमम्यक्य १, देधयिरनि १, ए पां धिना), भीदषिद्ना 
२० (मनुष्यमति २, देया २, य्निद्ध २, कयाय ४, वेद ३, ११ 
रे. वानः ११ नी), वारिणानिकना २. मयं मदम २८-२०. 











११ ददम सुरम्रमने- 





न्दम ~र. त 
सशरम 2 ग-दम्नः २, शायिनः १, धयोपयनिष्ना १९ ८ ग 
गुतससते श्त), भददिथ्ना ४ (रोम २, मनुध्यपति १, 
०, श्या 2), श्ना >. मरं मदो २२२१. 
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११ अगीयारमे गुणस्याने. 
भूठमाव ५--४. 
उतसरभाव २०--उपदामना २, प्षायिकनो १, क्षायोपसभिकना १२ (क्षाम 
४, दयन ३, उर्थि ५), ओदयिकमा ३ (मतुष्यगदि १, श॒ण्ठेश्या १, 
असिद्ध १) पारिणाभिकना २. सर्य मी २०-१९, (क्षायिकनी भना), 
१२ षारमे गुणस्थाने. 
भूदभाष ४. 
उ्तरभाव १९--श्वायिकना २, अदयिक्ना ३ ( मतुप्यगति ९, यिद्ध १, 
शुङ्देदथा १) क्षप्योयदासिकमा २ ( इन ४, दर्शन ३, ददि ५), या- 
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४२ भगिरति, चु दर्भन अने अधु दशननी मार्मणाए २५. 

४१ अपपि दु्भननी मार्मभाए्‌ अवधिश्ञाननी पेठे २३. 

४४ केयर दर्मननी मार्गणाए्‌ ०, 

५२ एष्य, नीद कापोव, तेजो, पद्म, युद्ध ए ६ ठेदया तथा भव्य अने अभवयष८ 
मागणाए २५. 

५६ उपरम, कायक, क्षायोपशमिक समपरित अने मिश्चनी मार्मणाए खीवेद्‌ १, नपु 
मदङ्येद्‌ १,९बे विना २३. 

५७ सास्वादुन मार्गणापए नपुमक येद्‌ विना २४. 

६२ निष्यात्, सक्षी, अमंही, जदारी, अनादारी मार्मणाए्‌ २५, 

अधाती वंध ७५ नँ विवरण. 

१ नरक गनिनी मार्गाद देव त्रिक ३, नरक त्रिक ३, यैकरिय दविक २, सूर्म त्रिक १, 
खाति ८, स्यावर १, सातप १, आदारक दिक २, ए १९ विना ५९ नो, 
षपष्ोय. 

२ देय गतिनी मार्मणाए देवत्रिकः ३, नरकत्रिक ३, वैक्रिय दिकः २, भद्टारक दिक २, 

सूध्म त्रिध ३, विकट परिकर ३, १६ विना ५९. 

३ मनुष्य गतिनी मार्मणाए्‌ ७५. 

% विर्दच सिनी मार्मघापु विननाम १, आदारक दिक २, ए इ धिना ७२. 

८ एद्दिय, दीदरिय, तिद्रौय यने चनुरिद्वियनी मागंणाण्‌ देयत्रिक ३, नरकत्रिद १ 

„ ईश्िव दि २, आद्यरकर दिक २, तिननाम १, प्‌ ११ विना १४. 
९ दवदवन मार्मगाष्ट ७५. 
११ दष्यदाद भरे अगयनी मामत्यद्‌ पद्विवादकनी पठे ११ धिना ६४. 
१३ ठेतस््ाद यने वादुध्ययनी मानयाप पस्दियनी मार्मभानी ११, मतु्त्रिक १, 
इय मोद ९, ८ १५ दिना द०. 
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१४ दनसति कायनी भगणा पूर्वोक्तं १९ विना ६४. 

२५ प्रसकाच, मन, वचन, फाया, पुरुप वेद, खी वेद्‌, नपुंसक येद कोप, मान, मायां 
घने लोमनी मार्मणाए ७५. 

२८ मपिक्तान, श्वुतक्ञान अमे अथि ज्ञानसी मार्गणाए नीच गोत्र १, तिर्वच तिक इ, 
नरकत्रिर ३, जाति ४, स्यावर ४, पटेटां विना संघयण ५, पदेटा विना 
संस्थान ५५ आतप ९, रथोत १, अद्यभ॒विहायोगति ९, दुर्भग निक ३, 
३९ पिना ४४. 

२९ भनःपर्वव ज्वाननी मार्मणाए मत्तिक्वाननी मार्मणाना ३१, वञ्चर्मभनाराच संघयण 
१, मनुप्य निक ३, आंदारिक द्विक २, ए ३७ विना ३८. 

३० केयद क्ाननी मार्गपणाए १ साता वेदनी. 

३३ मति अङ्ान, श्चुत अज्ञान अने विर्भग स्ञाननी मार्मणाए जिन नाम ९, आदारक 
दिक२, एर विना ७२. 

३६ सरामायिक, टेदोपस्यापनीय अने परिदारविशचद्धिनी मार्भणाए मनस्पर्यव क्ञाननी 
पेठे ३७ विना ३८ 

३७ सृक््मसेपराय मागणाए जिननाम ९, उच्च गोत्र १, सातयिद्नी १, ३ प्रकृतिं ज वाधि. 

३८ यथाख्यात ्वारिरिनी मागेणाए ९ सातवेदनी ज बोधे. 

३९ देदायिरति मार्गणाए्‌ मनःपयैव क्ञाननी ३७ आहारक दिक २, ए ३९ विना ३६. 

४० अविरति मार्मणाए आदारक द्विक विना ७६. 

४ षष्ठुदर्भन तथा अचश्षुदननी भार्मणाए ७५. 

४३ अवपिद्रीननी मार्गणाए अवधिन्नाननी पेठे ४४. 

४ केवट्दर्मननी दूदाननी मागणाए १ सातवेदनी. 

४७ कष्ण, नीट, कापोत, ए ३ टेश्यानी मार्मणाए आहारक दविक विना ७३. 

४८ तेजो देदयानी मार्भणाए नरक त्रिक ३, सूस्मत्रिक ३, विकटेद्रिय ३, ए ९ विना ६६. 

४९ पद्म डेश्यानी मार्मणाए तेजो ठेदयानी ९, एङेद्रिय १, आत्तप १, स्थावर ९, ए 

श्न्विना षरे 

५० शु देश्यानी मागणाए पूरो १२, तिर्यचत्रिङ ३, उद्योत १, ए १६ विना ५९. 

५१ मनव्यनौ मागणाएु ७५. 

५२ अभमव्यनी माग्णाए आदारकूद्धेक क २, ननाम १३ विना *७२. 

५४ क्षायिक अन क्षायोपरामिक्‌ मागणाए मतित्तानप्रमाण ३९ विना ४४. 

पष्‌ उपदान समक्वि मार्गणाए मतिह्ञानयमाणे ३१ तथा आहारक दिक ए ३३ विना ४२. 

५६ मिश्र मार्मणाए मतिन्ताननी मार्मणानी ३१, मनुजायु ९, देवायु ९, निननाम 
९, आदारकद्दिक २० ए ३६ दिना ३९. 

५७ सासादन मार्मेणाए नरङ्त्रिक ३, चाति ४, स्यावर ४, हडक सस्यनि १, वदु 


सेषयण १, आतप ९, आहाररूद्धिक २, जिननाम ९० ए १७ विना ५८. 
९. 
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५८ मिध्यात्र मार्गणाए जिननाम १, आदारकद्िक २, ए इ विना ७२. 
५९ संतती मार्मणाए ५५. 

६० असंजती मार्मणाए आदहारकद्धिक २, जिननाम १, ए ३ विना ५२. 
६९ आदारकनी मार्गणाए ७५. 


६२ अनाहारकनी मार्गणाए आयु ४, आदारकद्धिक २, नरकद्धिक २, ए ८ विना ९५, 


कषेत्रतिपाकी ४ अनुपूर्वीनो उदय. 


१ नरक गतिनी मार्मणाए नरकनी अनुपूर्वीं १. 

> देय गतिए देवतानी अनुपूर्वीं १. 

३ मनुष्यं गतिए मनप्यनी अनुपूर्वीं १. 

४ तिर्यच गतिए तिर्यचनी अनुपृवीं १. 

८ एकेद्विय, द्वीदिय, घ्रीद्रिय थने चठुरिद्वियने तिर्यचनी अदुपूरवीं १. 

९ पंचेद्रियने वारे गतिनी अनुपूर्बीं ४. 
१४ पृष्यी, अप्‌, तेजो, यायु अने वनस्पतिने तिर्यचनी अनुपूरीं १. 
१६ त्रसक्ाय तथा काययोगने चरे गतिनी अनुपूर्वीं ४. 
१८ पुरपयेद अने सखरीवेदने नरकनी अनुपूर्वीं विना ३. 
१९ नपुंमकवेदने देवतानी अनुपुीं विना ३. 
२५ क्तो, मान, माया, ठोभ, मतिन्ञान तथा ुतन्ञानने चारे गतिनी अनुपूर्वीं ४. 
२६ अवधिज्ञानने पण चारे गतिनी अनुपूर्वीं ४. परंतु तिर्यचनी न होय तो ३. 
२८ मतिज्ञान तथा शुत अज्ञाने चारे गतिनी अनुपूर्वीं ४ 
२९ विभग क्ञानने पण ४. विरोप एरटो के मनुप्य अने तिर्धचनी अनुपूर्वीं न होय तो २. 
३० अविरतिने पण ४. 
३१ अचक्षु द्रानन ४ 
३२ अवधि दर्शने ९ अथवा ४ 
३५ कृष्णा, नीट अने कापोत टेर्यावंतने ४. 
३८ तेजो, पद्म अने युङकः ठेदयावेतने नरकनी अदुपूर्री विना ३, 
४० भव्य तथा अमव्यने ४. 
४१ उपशम समरितने उपरम श्रेभीना मरीने देवगतिमां जाय त्यारे १ देवगतिनी अतु- 

पूरी होय जयवानष्ेय. 
४३ क्षायि अने क्षयोषदामने ४. 
४४ साम्यादनने नरकनी अनुपूर्वीं पिना ३, 
निष्यात्यीने तया मन्म ४ 

४० अमरनं देव अने नारकौनी पे अनुपूर्री विना २. 
४८ अनाटारान ४, 


४, । 


६२ मनयोग, वचमयोन, मनप्पवेवर्ान, केवद्दान, सामयिक, छेदोपस्यापनीय, 
परिदारविधदि, सूध्ननपरय, चयास्यास, देखविरति, चश्ुदर्भन, केवड- 
ददान, मिश्र, समे अदायी आः ‰४ मार्ममाए अतुपूवी न यः 


भवत्रिपादी आयुष्य € नौ उदव 


४ ्वारे यतिमां पोत परतनं जायु दोय, 
< प्डेदविय, क्षदिय, शीदधिय अने षनुरिद्धियने ९ तिर्यच्तुं आयु 
९ पंदद्रिदमे घर पतिं आयु ४. 
६४ पएृष्ौ, अर, तेञ, थायु अने धनस्सत्िने तिर्यदादु १. 
१८ प्रस्काय, मनोम, दचनयोग अने काययोगने आयु ४. 
२० पुस्पयेद्‌ अने सीयिदने नरपु रिना ३. 
२१ नपु्पेदमे देयायु पिना ३. 
>£ रोष, मान, माया, दोन, भतिन, श्ुठरान, अधिानने ५. 
० मनेम्पयय अने कवटकश्ानने म्लुजायु १ 
४३ सतविभशान, शुनअक्षान अने विभगकनने अपु ४. 
६८ सामयिक, रेदोपस्यापनीप, परिद्ारपिशुदधि, स्मसंपराय अने यथास्याठने 
मतुजादु १. 
३९ दरारिरतिने मनुष्य तथा तिर्दघदुं आयु २ 
४६ अग्रिरति, वचुदु्मन, जषणुदन अने अदपिदुधनने आनु ४. 
४४ केवद्रानने मनुष्यातु १. 
४७ कष्या, नीट भने शपोन टरदारेहमे आयु ४. 
५५ तेवो, प्य अने शु ेरवापेतने नरकाय दिना ३ 
भष भवय, अभव्य, एष्‌ नमन्ति, ठया संटीनि जायु ४. 
६* अमेन नयुप्ट दया तिर्दघतु साद २. 
६२ भती दधा अन्त्तरीने दार गतिं जायु ४. 


सीपर्रिपरी ७< मो उदव. 
१ नरश्यति-- ज्यो १, ररि १, पुरण्देद १,१नि ३. उति ४, चिननान १, 
समप चनुष्ठः ४, स्यार ३, धम दि्िदोमनि ए १९ विनिः ५९. 
अने ॐ रतन पध्१ शाटदरा ५६ 
रे. देरपति-नोष मोर ६, नरुनस्द १.२१ धमति ३, अदन दि्पोगनि १, 
हिन्नाम ९. स्वादय रिष ३. एुःन्द्र ५. य्‌ १५ पिमा इदु. मपदाम्त्या- 
मि दिक शदद त्थ ६०. 
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३ मनुष्य गति--जाति ४, गति ३, स्यावर १, सूम १, ए ९ विना ६९. 

४ तिर्यच गति--उद् गोत्र १, जिननाम १, गति ३, ए ५ विना ७३. 

५ एकेद्रिय--उथ्च गोत्र १, खीयेद १, पुरुपवेद १, जाति ४, गति ३, विहायो गति २ 

जिननाम १, तस १, सुस्वर १, दुःखर १, समक्रित मोहनी १, मिध 
मोनी ९, सुभग १, अदेय १, ए २० विना ५८. 

८ द्वीद्धिय, व्रीद्विय, चनुरिद्विय--उ्य गोत्र १, खीयेद १, पुरुषयेद्‌ ९, जाति ४,गति ३, 

शम यिहायोगति १, स्थावर १, सूम १, सुभग १, आदेय १, समग्रित 
मोहनी १, मिश्र मोहनी १, जिन नाम १, ए १८ विना ९०. 

९ प॑चेद्रिय--जाति ४, स्यार १, सूक्ष्म १, ए ६ पिना ७२. 

४१ प्र्यीफाय, अकाय--एकद्रियनी पेड २० विना ५८. 

१६ तेजम्साय, यामुकाय-पङेद्विय मार्मणानी २०, यदा १, ए २९१ विना ५७. 

१४ यनम्पतिकाय--एकेद्रियं प्रमाणे २० विना ५८. 

१५ ्रगकाप--म्यायर १, सूम १, एकंद्रिय २, ए इ विना ७५. 

१६ मनयोग--म्यायर १, जाति ४, ए ७ विना ७१. 

१७ पषनयोग--म्यावर ३, करद्रिय १, ए ४ विना ५४. 

१८ काययोग--७<, 

१९ पुरपरेद-खीयेद १, नपुंमकयेद्‌ १, जाति ४, गति ९, स्थावर १, सृश्म १, 
निननाम १, ए १० विना ६८. 

२० खीरेद-युस्पयेद १, नपुंमक येद १, जाति ४, विगेरे उपर प्रमाणे १० षिना ९८. 

२१ नपुंमक्येद-जिननाम १, पुरपवेद १, खीपेद १, देवगति १, ए ४ विना ७४. 

>२ क्रोध मान ४, भाया ४, टोम ४, जिननाम १, ए १३ चिना ९५. 

२३ मान-कोप ४, माया ४, टोम ४, जिननाम १, ए १३ विना ६५, 

२४ माया- क्रोध ४, मान ४, दम ४, जिननाम १, ए १३ पिना ९५. 

२५ टोभ-क्रोप ४, मान ४, माया ४, जिननाम १, ए १३ विना ६५. 

२८ मतिक्षान, श्ुतक्रान, अवधिज्ञान --स्थात्रर ३, जाति ४, जिननाम १, मिध्याल १, 
मिश्र १, अनंनावुवंधी ४, प १४ विना ६४. 

२९ मनमपपयक्ञान--पदेटा, वीता अने श्री कपायनी योकटीनी १२, नाति ४, 
म्यापरर १, सूश्म १, तिननाम २, मम्यस्य मोदनी १, मिश्र मौदनी १, 
अप्यी्च १, मिच्वाल्व १, दुर्भग १, अनादेय २, अय १, नीच गोवर २, 
देवगतिं १, नरक्रगनि १, ८ २९ विना ४१. 

३० दद्रटतान--ममुध्यगति १, वंचेद्रिय जाति १, श्रम त्रि ३, बरेदनीयदिकः २ 
दिद्यपोगति दिद २, उद मोद २, यय १, आादरय १, गुभग २, मम्ब १," 
तिन नान १, दष्ट्रात १, दु्यर १, त्रा १० दोय. 

बय मतिमा, शरुरेमन-दिनयाय १, समस्ति मोनी १, मिथ मोदनी ११९ 
इ पिना ६९ 
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६१ पिभगक्षान--स्यावर ३, जाति ४, जिननाम १, ममन मोदनी १, ए ९ पिना ६९. 

१५ सामापिक, ठेदोपस्यापनीय--मनः्प्यवय श्ञाननी मार्मघा प्रमाणे २९ विना ४९. 

६६ परिध्ारपिशदवि--मनग्पषर श्ताननी २९ रयोधद १, ए २० विना ४८. 

६७ सृष्मसंपराय-- नाति ४, गति ३, स्यायर १, सुध्म १, जिन नाम ९, सम्पस्व 
मोदनो १, मिग्र मोहनी १, मिप्यात्य २, पटेटा पीना प्रीला फथायनौ 
१२ म॑रयठन ३, दुर्मग १, अनादेवे १, अवदय १, नीष गोत्र ९, स्तयानद्धि 
त्रिक ३, दास्यादि ६, येद्‌ ३, मपर्प्त १, ए ८५ परिना १३. 

६८ यथास्यात--पूप्मसंपरयनी ५ मा सेस्यटन येम उमेरी भिननाम रिव 
करयाधी ४५ लिना ९३. 

६९ देरपिरति--पटेदया पीवा फपायनी ८, मिथ मोहनी १, मिप्यात्य १, स्यायर्‌ १, 
सधम ९, जिन नाम १, मपय १, दुर्भय ९, अनादेय १, अयद १, 
गि २, जति ४, ए २३ विना ५५. 

४० अविरति--सिननाम ९ विना ७७. 

४९ चमुदभेन- जाति ई, स्यायर त्रिकः ६, विननाम १, ए ७ छिना ७१. 

४२ उधदुदरीन--सिननाम १ विना ७७. 

४३ अपपिद्धन--अवधिक्ञाननी मार्गणा पमाणे १४ पिना ६४. 

४४ केदटदुर्शन--सवदाननी मार्मणा पमाणे १७. 

४७ ष्ण, नीट, कापोत--जिननाम १ विना ७०, 

४८ सेनोटदया--सृषष्म दिकः २, जाति ३, नरकगति १, सिन १, ए७ पिना ७१. 

४९ पद्मटेश्या--स्यावर त्रिक ३, जावि ४, नरक्गति १, जिन ४, ए ९ पिना ६९. 

५० शुष्ठटेश्या--स्वायर निकर ९, याति ४, नरकगति १, ए ८ व्रिने{ ७०. 

५६ भअद्य- ५. 

५> अभव्य- समरति मोनी ९, मिष मोदन १, जिननाम १, ए ३ विता ५७५. 

३ उपशम--स्पायर त्रिक ३, जाति ४, अनेतानुवंपी ४, समस्ति मोहनी ९, मिश्र 

मोहनी ९, सिननाम १, रिस्यात्यं ९, ए १५ धिना ६३. 

५४ क्षायिक--जाति ४, स्वायर ३, समिति मोनी १, मिश्च १, भिष्यात्य ९, अन॑ता- 
युवंधी ९, ९ १४ विना ६४. 

५५५ क्षयोपम--जात्ति ४, स्थावर इ, निष्पत्य ९, सश्च १, जिन १, अर्नत्ानुर्वधी 
४, १४ पिना ६४. 

५६ सिध्र--जाति ४, स्दादर ३, समस्तिमोहनौ १, मिप्यात्य १, चिन नाम ९, जर्न- 
सनुेधी ४,ए ९८ किना दण. 

५७ सास्वाद्न--िन नाम १, -ममस्तिनोदनी ९ नि ९, मिच्यात्य १, सृषस्म १, 
अपयाक्ठ गए ६ पना ७२. 

५८ निष्यात्--चिन नान १ समरिरतमोटनी १, मिधमोटनो ९, ए ३ विना ७५. 
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५९ संनी-स्यावर ९, सूश्म १, जाति ४, ए ६ पिना ७२. 

६० अत्ती--जिन नाम १, समकितमोहनी ९, मिश्च १, सुमग १, आदेय १, शम 
व्िायोगति, १ उचगोज १, खीवेद्‌ १, पुरुषयेद्‌ १, देयगति १, नरड- 
गति १, ए १९१ त्रिना ६७. 

६१ जाटारी--७८. 

६२ अनादारी-विहायोगति २, उष्टा १, सुखर १, दुःस्वर १, मिशरमोहनी १, 
एह विना७२. 


पुद्गर विपाकी ३६. नो उदय. 


म 


४ नरकगनि-मंपयण ९, संस्थान ५, आतप १ » ओदारिकद्धिक २, आहाफद्विक 
२१ भापारण १, उद्योते १, ए १८ पिना १८. 

२ देषणनि-उयर प्रमाणे १८ पिना १८. 

र मनुप्यगति-र्क्रियदिक २, उ्योत १, आतप १, साधारण १५ विना ३१. 

४ निर्वचगति--यक्ियदविफः २, आदहारकद्धिक २, ए ४ विना. २२. ५ 

५ एदि --मपयण द, मंस्यान ५, वक्रियदिक २, आदारकद्िफा २, ओदारिक 
अंगोपांग १, ए १६ विना २०. 

८ ्रीदरिय, ्ीदविय, चतुरिद्िय-मंषयण ५, संसान ५, वैक्रियदधिक २, आहाण- 
दिक २, भातपर १, साधारण १, ए १६ पिना २०. 

र पंवद्रिय--माधारण १, आतप, एवे पिना ३४. 

१० शृयवीश्य--पकद्रियनी २६, साधारण १, ए १७ व्रिना १९. 

११ अध्द्मय--उधरनी १०, आतप १, ए १८ पिना १८. 

१४ तेजस्द्ाय, यायुकाय--उपरनी २८, उधोत १,९ १९ ब्रिना १७. 

१४ वनम्तिकाय --शृ्वीद्रायनी १७ माथी माधारण कादौ आतप महिन कग्याथी 
१७ विना १९. 

४९ व्रस्य, मनोयोग, वाग्योग, काययोग, पुर्यतरेद-माधारण १, आतप १ 
श्य तिना १५४. 

२० ग्ौपेद-मादारकदिद् २, साधारण २, आनद १, ४ व्रिना ३२. 

२५ नयुंमष्येद, क्योर, मान, माया, सोम-३१. 

< मनिक्ञान, श्युनशान, यवथिद्धान-त्रानय १, माधारण १,९्‌२ भिना ३४. 

>१ मनम्यदवहान-मायाग्य २, थानप २, उयो २, दक्रियदधिक २, ए५ पिना ११. 

३० देदरङान--माद्रागटिश २, वकियिदधिक २, पदेन सपय पिना मपय ८, आ 
टद >, दतरेर्माररयम,य्‌ २२ प्रिना २४. 

32 मतियडःर, च्ुनवङःन--व्रादराररद्रि् २ पिना ३. 

२३ विमेग्डन-भःशग्ण्डद २, सादार्थ १, आनद १,८्‌४८ परिना २२. 
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३५ सामापिकू, टेदोपस्यापनीय--भनःपर्यव प्रमाणे ५ विना ३९. 

३६ प्रिटारविद्यद्धि-आदारफददिक २, प्टेटा विना संययण ५, साधारण १, आतप 
१, उद्यो ९१ धक्रियद्धिक्‌ २, ए १२ विना २४. 

६७ सृत्मसंपराय--माहारकदिक २, यैकियदिर २, छां संथयण ३, आतप १, द्योत 
१, साधारण ९, ए १० विना र 

६ यथाल्यात--उपर परमाये १० विना २६. 

३९ देधपिरति--आदारकदिक २, क्रियद्िक २, साधारण १, आतप ११ ए ६ पिना ६०. 

४० अपिरति--आदारकद्धिक २ विना ३४. 

४९ चशुदर्शन-साधारण १, आतप १, ए २ विना द 

४२ अचभुदु्धन--३६ 

४६ अवपिदशन--अवपिक्ञान प्रमाणे २ दिना ३४ 

५४ केवटदरान--केवदतताने प्रमाणे १२ विना २४. 

४० कृपय, नीट, चयपोत- ३६. 

५० तेयोेश्या, पद्मटेश्या शुडटश्या--आठप १, सापारण १, ए २ विना ३४. 

५१ भम्य--९६. 

५२ अभय्य-आदारकद्धिकं विना २४. 

५६ उपशम-सापारण १, आतप १, आदारक्दिक २, ए ४ विना ३२. 

५४ ्षयोपमम-सापारण ९, आतप १, ए २ विना ३४. 

५५ सापिक-प्ेटा विना संपवण ५, जाठप १, साधारणं १, ए, ७ व्रिना २९. 

५६ मिश्र--आटारकदिक २, खाधारप १, आतप १, ए ४ दिना ३२. 

५७ सास्पादन-उपर प्रमाणे ६२, 

५८ निस्ात्र--आाष्टरकद्धिकः २ पिना ३४. 

५९ संी- साधारण १, आतप १, ए २ दिना ३४. 

६७ असंही-पदेटां मेययण ५, पटेटां संस्यान ५, आद्दारकद्िक २, वैभियदिक २, 
ए १४ १िना २२. 

६१ आद्यादी-- ६६. 

६२ अनाटठरो--सजम १, वारण १, वर्पादि ४, अुख्टपु १, निर्माय १, सिर १, 
अपिर १, शभ १, अदयम १, ए १२ दोव. 


आश्रव ९२. 
९९ मतुप्ययति, प्रन, मन, यवन, कारा, मव्य, मदो, सासे, शद टेदया, पंदेदधिप, 
ए १० मागयाए धर अश्र हर. 
३, पेद ३, काद ४, अशान ३, अरिरति 
१, मात्यदन १, निद्ष्ए २६ मागनार 
४१ एष. 


~ 
३३९ ग्ति 
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१८ परेद क्षान ३, अरि दर्शन ९, क्षायिक १८५ मार्गणाए मिय्यायिही तिया 
पिना ४१ 

४० पटा चे दुन्‌ रे आश्र होय. मिभ्यातिङी करिया सहित. 

४१ धयोपयम मा्मयार यीयदीनी किया अने मिप्यािरी कियाणयेग्रिया पिना 
४० आश्रयं होय. 

२ उम सरिति शर्यायदिङी क्रिया सुधां ४२ आश्रव दोय. 

४८ परटिव १, यापर ५, एष मार्मणाए दुद्रिय १, अदत ५, कषाय ४, कायग्रोग 
१, ए ११, तेमां दिही १, पराती्यङी १, सामंतोपनिपातिकी १, आ- 
शनिषी १, दयोपमिकी १, प्रायोगिफी १, एषठ क्रिया विना १९गरिया 
भटा कुट ३० आध्राय हेय. 

९ दिर माणार्‌ द्ेद्वियना ३०, यथन योग ९,रपनेद्रिय १, षठ ३२ आश्रव ष्पः 
द्रव एमलारा तपष्ना इर मां प्रणेद्रिय मेयवतां २३ आश्र होय. 

५१ दर्द पोतध उपरना ३३, यशु दृद्रिय १. दृिकीर्रियाष्,ए मे सित 
करत्‌ १५ भाप्रप्र होय, 

४ पटा १ यियरनी मागता पाणातिषातिकी १, पारिप्रहिषी १, मिध्याविकी १, 
अयव्यास््यानिकी १, दर्यावदिकी १, ए ५ क्रिया तथा दुद्रिय ५, अव्रत ५, 
१५ पिना २० भाश्रव दोव. 

भथ म्दर्ददनेष्थ्मुं शरमं गुणटाणुं पण होवाधी दर्यायटिकरी रिया युद्ध २८ 
आश्रव शोष, 

५१ ए्ष्नसरराय भगणा योय १, म॑यटन सोभ १, कायिक्की पिया १, अनामोगिग्गी 
१, परनि १, ७ आश्रव होय. कोटक नय भेदे अपिकरणिकी १ ग्रा 
द्रगिद्धी,एवे क्रिया मटिनष्टोयाधथी ९ कटैष् 

५८९ दच"स्य, दयान, केवटददन, ए व्रण मागण योगं ३, दयापयिकी १ 
५ गाद्रत टत. 

१९ देददिरति माया सिय्याविश्यो १, रूर्या्यिकी १, ९ २ पिना ४० अथवा भी 
ति १ मदत करधायी ३ प्रिना ३९. 

११ अर्युको मर्दय मनयोय २, दयीपपिकी १,९्‌ २ पिना ४१. 

इर सनेम मर्गयाण्‌ ददश २, व्रातीत्यद्य १, मार्मतोपनिषानिद्ये १, मृषि ` 
न्वद्न्तद्य २, त्राापनिष्धी २, दिदिरथिद्धी १, मन २, श्रथन २, ए 
रिः ३३ प्राथ दोय. 


मंदग्नवत ५9. 
३९ पववत्र २, गदनद कय, योय, ददै करान ४, वद दयन । 
श टदवाः >, मनद १, दवन १, आद १, मी १, मदति ,९्‌ 
नगद मद शद 
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२० खोम भार्मणाए यथाख्यात चासित् विना ५६ भेद हो. 

६२ येद्‌ २, कषाय ३, ठ्या ५, क्षायोपदाम ९, ए १२ मार्मणाषएए ययास्यात ९, सूष्म- 

, संपराय १, ए २ षार पिना ५५ भेद दोय. 

९५ देवता १, मारकौ ९, तिर्यच ९, ए २ मार्मेणाए १२ भावना दोय. 

४२ इद्रिय ४, काय ५, अ्तान ३, अभव्य ९, ठेदां समिति ३, असं १, ए १७ मा- 
्प्याए संयर नी, 

५५ पहेटा चरण चारित्रिनी मार्गणाए पोतपोतानुं चासि राखीने वाङीना चार चारित्र 
विना ५३ भेद होय. 

५५७ सूष्मसंपराय तथा यथाख्यातनी मार्गेणाए ८ पर्ति ने ४ चारित्र विना ४५ मेद्‌ दोय, 

५८ देशदिरति मार्भणाए १२ भावना. 

५९ अपिरतिए ९२ भावना. 

६९ केवद्रत्तान अने केवटदर्शननी मार्मणाए पदेटा घारिज् ४, भावना १२, अचेटपरि 

॥ पट्‌ १ अरतिपरिपह १, खौपरिपह १, सम्यक्त्यपरिपट्‌ १, निषद्यापरिषद्‌ 

॥ १, आक्रोभपरिपह्‌ ९, याचनापयिह १, अटाभपरिपह १, सत्कारपरिपह 
१, प्रत्तापसिद ९, अक्तानपसिपट ९, ए२७ विना वीजा ३० भेद 
होय. सामायिक चासि राखीने धरण ्वारि्रि कादीए तो ३९ मेद होय. 


६२ अनाहार मार्गणाए केवट ज्ञानपरमाणे ३१ भेद होय. 


चार ष्यानना भेद १६. 


, २ देवता अने नारकी ए वे मार्मणाए आर्वध्यानना ४ भेद, रद्रध्यानना ४ भेद, ष्‌ 
६ आठ भेद होय. कोर प्रतमां ९ भेद पण छे. तेमां धर्मध्याननो पहेखो 
आ्वाविचय भेद गणवो, तेथौ ९ भेद धाय. 
६ मतुप्य, परचेद्धिय, तरस, क्षायिक समदि, ए ४ मार्मणाए आरतध्यानना ४, रीद्ध्या- 
॥ि सना ४ चर्मध्यानना ४, शुध्यानना ४, ए १६ भेद होय. 
७ तिर्यचनी मार्मणाए आर्दध्यानना ४, रद्रध्यानना ४, पर्मध्याननो पैरो भद्‌ 
आक्ञाविच्य तथा बीजो अपायविचव, ए १० भेद दोय, जयदा < दोय. 
१७ एकेद्रिय, द्वीदिय, अद्य, चतुसिंदरेय, पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, यनस्पति अने 
असी ए १० मार्मणाए ध्यान नथी. केमके मनना ध्यान न ह्यय. एम 
श्रीदेवचंदजीए करेटा विचारघारमां छे. अने कोडना मतमां आर्तप्याननां 
छ, रौद््यानना ४,ए < भेद पण छे 
२२ योग ३, आदारी, शुङ्टेस्या, ए ५५ मार्मणाए्‌ आरदष्यानना ४ रौद्रध्यानना ४, धर्मः 
ध्यानना ४, श्युङ्कध्यानना यक्त्व वितं सविचार १, एकत्य धृथक्त्य 
सविचार ९, ए श४ भेद होय. जने ~ `` 


करए तो १५ मेद्‌ दोय. 
ः 
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२४ भव्य तथा सही ए ये मार्मणाए १६ मेद होय, अयवा श्॒कध्यानना र्ठ गे पादं 
त्रिना १ भद होय. 

३२ येद ३, कथाय ४, उपदाम १, ए ८ मार्गेणाए श्ु्ुष्यानना छेठा ९ पाद्‌ विना ११ 
भेद होय. 

३८ श्षान ९, दुशीन ३, ए ६ मार्गणाए श॒कभ्यानना ब्रीज अने चोथा पाद विना श४भेद, 

४५ अमग्य १, अह्तान ३, मिश्र ९, सास्यादन २, मिय्यात्र १ ए ७ मार्मणाए आर. 
ध्यानना ४, सद्रध्यानना ४, ए ८ भेद होय. 

४६ मनःपर्यय श्ञान मार्मणाए धर्म्यानना ४, शङ्कध्यानना पेडा पाद्‌ २, 
मेद अयथा आर्वष्याननः त्रीजा मेद्‌ (निदानार्दध्यान) विनां पीजा १ भद्‌ 
सदित करीए तो ९. 

४८ केयदकान, केयटदशन, ए ये मार्मणाए श्चक्ृध्याननो श्रीजो तथा चोथो पादु 
ए रभेदु. 

५० सरामापिक, छेदोपस्यापनीय, ए ये मार्मणाए आरध्यानना निदानार्व पाद्‌ विना १, 
पर्मध्यानना ४, शध्याननो षदेठो पाद्‌ १, ए ८ मेद दोय. अथग र्म 
भ्यानना ४, शुकध्याननो पदेखो पाद्‌ १, ए ५ मेद्‌ दोय. 

५१ परिष्ारविशद्धि मार्मणाए आरद॑भ्यानना निदानार्द पाद्‌ विना ३ भद, अने धर्- 
ध्यानना ४ मेद, ९७ भेद होय. 

५२ सूदमसंपराय मार्मणापए शद्कप्याननो पदेडो पाद, ए १ मेद हेव. 

५३ यथाख्यात मार्मणाए च॒ङ्कष्यानना ४ मेद्‌ टय. 

५४ देशविरति मागणाए आर्दध्यानना ४, रौद्रध्यानना ४, धरम्याननो ष्टो तया 
यजो पाद्‌ २, ए १० मेद होय. अथवा आर्वष्यानना ४, रौद्रभ्यानना ४, 
ए< दोय. 

५५ अयिरति मार्मणापए देयतानी पेडे ८ अथवा ९. 

६१ टेर्या ५. योपम १, ए ६ मार्मणाषएट आर्ध्यानना ४, रीद्रभ्यानना ४, , 
प्यानना ४, १२मेद्‌ होय. त 

६२ शनादारी मार्गषाए चधभ्याननो ग्रीमो वथा चोयो ए २ मेद होय, यथया तिव 
शमाये १० अयवा < मेद दयेव. 


समुद्षात ५. 
० मनुव्यगति १, प॑चेद्रिय जाति १, धरस्य १, योग ३, क्षायिक १, आदार १, 
शू्टटेददा १, भन्य १, आ १० माग्ाप ७ समुदूपाव होय. 
३१ पुरययेद १, मदुंमश्येद्‌ २, काय ४, कान, षटेटाये चारि २, दर्जन 
टदा ५, क्षयोतथन १,९२६१ मागेताए केवदटी समुदूषाव पिनाद 
खटदूपात हेष. 


(५५) 


२ देषगति ९, दि्धघगति १, खेद ए, अद्धान ३, अविरति १, अभव्य १, भिप्वात्व 
१, परिटरविद्यद्धि ९, देदारिरति ९, ए ११ मागेणाए श्यी ममुदूषावे 
सथा आदार खडुदूषात ए २ दिना ५ समुदूषात यात्‌ होय. 

४६९ अस्त १, नारी ९, एङ्द्धिय ९, दादुराय १, ए ४ मागधाए केवली सगरुदूधात 
१, जाद्यरक समुद्राद ९, तेख समुदूधाव १, ए ₹ धर्वीने ४ समुदः 
पात दोव. 

४५ ययास्याच मागेयाए-वेदना, मरण, केबटी, ए तरण समुदूपात दोय. 

५४ विक्ठेद्धिप ३, स्यारर ४, ए ७मार्भणाए वेदना १, ख्याय ९, मरण १९, ए ३ समुदू- 
घाव षेद. 

सेवटद्ान, केद्द्षन, ए २ मार्मयाए ९ केवटी सयुदधाते ज दोव. 

५७ सुष्मतंपराय मार्गयापए्‌ देदना १, कूपाय १, मरण एर खमुदूधाठ दोय अपवा 
कषाय दिना २ टव. 

५८ संकी भार्मयाए केवट पिना ६ अववा ते हिव गणीए तो साते दोय. 

५९ उपम मार्मयाए वेदना १, कराय १, मरण १, ए ३ यमुदूपाठ होय. 

६० निक्नमार्मपाए्‌ मरण विना येद्ना १, कपाय १, पे उनुर्पाठं दोय. 

६१ सास्यादन भागयापए्‌ कवयी १, जद्ारक १, ए २ मयुदूपात पीने ५ होप. अपवा 
यदुना १, कूपाय १, मरण १,ए ३ स्युदूषाव दोप. 

६२ अनादासै भायप्याए वेदना १, मरप १, ए २ स्शूपाठ होय. 

यध हेतु ५७. 

१ नरकगहि- मू षंप चेतु ४. ( निस्पात्य १, अदिरति २, श्पाय ९, योग १) 
उ्तरमेदे मिष्दात्य ५, अविरति २, ररौदेद अने पुत्पदेद दिना षाय 
२९, अीदारि् द्वि २ ठपा आष्टारक हिक एध्दिना ११ योगष्ुट 
यंपु ५९. 

२ देयगति--मृट पेष नु ४. उ्तरभेदे-निप्यात्र ५, अविरति १२, नपुंश्येद्‌ 
पिना कपाद २४, ्ौदारिक दिक अने माष्तरङदिर्एषारयोग पिनां 
११ २ोग.ए्रपेपटेतु. 

‰ िदवगति- मठ एप हनु ४. उखरमेदे-निष्यारर ५, अदिरति १२, काप २५, 
आष्ारट द्विष्ट दिना दोय १३, एर ५५. 

३७ सरुप्य १, पदिद १५ भ्रमर १, कारयोग १, अषष्टुटदटन १, दरा ६, सव्य १, 

सं्ौ १, अआद्टरौ १, ए १४ मागदाप-च्छय्दप दतु ४, उदर येद ५७ 

८ पर्दि--म्र षषरेतु ४. उशरमेदे-मनानोग निष्दान्द चपा सदिव १, 
११ दोदर ६, ८७ अदिरदि, ठया एुरप्दद्‌ अने ररीयेद्‌ दिना करद २३, 
ग्यदारल्डधड २, रश्र्दिष्टर कारय षटददोग १,२९८५ दोग 
९६ दप श्तु 
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१९ दीद्विय- मृष्ट वंघ हेनु ४. उत्तरमेदे-अनामोगिक भिण्याल १, तया ईद्रिय र 
काय ६, ए८ अविरति, ये येद पिना २३ कपाय, ओौदारिकिद्धिक २ कामम 
काययोग १, असत्यामूषा यचनयोग ९, ए ४ योग, कुर ३६ ब॑धदनु 

२० ब्रीद्रिय-मू्ट वंध हनु ४. उत्तरभेदे-अनामोग मिय्वाल ९» तथा इंद्विय ३, काय 
९, ए ९ अविरति, ये वेदं विना कषाय २३, योग दीदि प्रमाणे ४ 
३७ यध हेतु. 

२१ चनुरिद्रिय--मू वंध देतु ४. उत्तरमेदे-अनामोग मिष्या १, तथा ईद्िय ४ 
काय ६, ए ९०अपिरति, तथा ये येद्‌ विना कयाय २३, योग पू्ैवत्‌ ४, एं ३८. 

>५ पृस्यी, भ, तेज, यनस्पति--मूटट यध हेतु ४, उत्तरमेदे-अनामोग मिष्या १, 
भपिरनि प्फरेद्रिय प्रमाणे ७, पे येद्‌ पिना कषाय २३, ओदारि दविक २, 
ार्मग काययोग १, ए ३ योग, कुठ ३४ यष हेतु. 

>६ पायुकद-ष्यीराय प्रमाणे. परेतु यैक्रियद्विक सित करीन योग ५ ठेवागुद 
१९ मद्‌. 

२८ मनयोग, चचनयोग~-मूटट य॑घ हेतु ४. उत्तरमेदे-मिष्यात ५, अविरति १२, 
काय २५, अदारिक मिश्र १, कार्मण काययोग १, एमे वरिनायोग 
१३, कुट ५५ वष देतु. 

२९ पुररद-मू पेय दनु ४. उत्तरभेदै-मिय्यासय ५, अविरति १२ मे येद विना 
कयाय २३,योग १५, एतं ५५ यंघ देतु, 

३० खदेद-मूट मेद ४. उत्तर मेदे-युटपवरेदं परमाप पण आदारक द्विक विना ५३ भेद 

६१ नपुमश्ेद्‌--मदट मेद ४. उसरमेदे ~तुग्पवेद प्रमाणे, षण पुरय अने खी, एये येद 
दिना ५५ वंपदेतु होय. 

१२ प्रोध--मूःट मेद ४. उन्रमेदे-मिथ्यात्य ५, अविरति १२, को ४ तथा नोकषाय 
९१३ कमाय, योग १५, पयं ४५ वंधदेनु. / 

२३ मान--मूट मेद ४. उत्तरम क्रोधनी प्रमाणे, पण कौधने टेकाणे मान ४ टेर. 

३५ माया, टोम--उपर ध्मा, पण मानने टेकाणे माया ४ टेवी. मायाने ठेकाणे टोम 
दया. ए प्रमाणे कयायनी मार्णाणए्‌ ४५ भेद कटैया. 

३८ श्वान षटेटां इ--मूट षय दटेतु ३. उच्ररमेदे-िध्यात्व ५ नही, अविरति १२, मः 
नेनानुंथी ख्याय ८ धिना कयाय २१, योग २५, पुवं ४८ भेद. 

३९ मन्द शान नूट वंध दतु २. उत्तरभेदे -निय्यान्व ५, तथा अपिरति १२ नद, 
मंस्यटन कयाय ८, नोस्माय ९. एवं कयाय २३, तया कामण क्ापयाग 
१, अदार्श्न्दि १, एय पिनायोग २३, कुट २६१ भद्‌. ५ 

४2 ददद हनन मेद १. दमरमेद-निष्याल्व ५, अयिरनि १२, कयाय २५, एम 
दिना येग मनना 2, वचनता >, अने कादाना ३ थ्वंछ्योग पथु 

५३ अन इ-म्ट मेद ५. उलण्मेद-निष्याल्य ५, यथिग्ति २२८ कयाय २५० माद 
गष द्विष दिनायोग १३.य ५५ चथदटतु- 
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ध्‌ स्ामाविक्‌ अने छेदोपस्यापनोय--मूछ मेद २. मिथ्यात्र सने अविरति विना. उच्तर 
मेदे-संन्बटन ४, नोरुपाय ९, ए १३ कषाय, ओदारिक मिनन १, कर्मण 
क्यवयोग १, २ विना १३ योग, एवं २६ वंध देषु. 

४६ परिदारवि्द्धि--मूष्ट भेद २. मिष्यात्व अमे अविरति विना. उ्तरमेदे-संन्यटन 
कपाव ४, खीदेद्‌ विना नोक्पाय <» ए १२ कपाप, मनयोग ४, वचन 
योग ४, अदार्कि काययोग १ ए ९ योग, कुर २१ पष दतु. 

७ चूपनसेपरय- मू भेद २. उ्तरमेदे-ेल्यटन सोभ १, योग उपर प्रमाणे ९, एवे 
१० वेध हेतु. 

४८ सदास्याठ--मू भेद ९. मिष्या, अविरति अते कपाय दिना. उक्तरभेदे-मादारक 
दिक २, बक्ति द्विकं २, ए ४ दिना योग ११ वंध देतु. 

४९ देशपिरवि--मूऊ भेद ३ मिम्यात्व विना. उच्तरभेदे-तरखनी अविरति दिना १९ 
प्हेटा अने बीजा कपरायनी घोक्डी दिना कपाय २७, आदारकरू दिक > 
कार्ण कारयोय २, दारक मिश्च = ए ४ पिना योग १९, पव॑ 
३९ पध देतु. 

५१ अविरति वथा अमव्य--नूट वेष हेतु ४. उचरमेदे-माहारक दविक २ विना ५५ वेष देतु. 

१२ चकु दुर्घन--मूठ षष हेतु ४. उचरमेदे-जौदास्कि मित्र १, कार्मण काययोग २, 
२ विना ५५ वंष हेतु. 

५३ दपि दर्न--अवपि शानन्त पठे वथ देतु ४८. 

१४ केवट दु्रन--केवर प्वाननी पेड योय ७ वेष हेतु. 

५५ उपराम--मू चेष देतु ई भिप्यात विना, उचरभेदे-अषिरेति ९२, पेट कप्रायनी 
खोक विना कपाय २९, आदारकद्धिक विना योग १३, एवं ४६ वंध देषु. 

५७ क्षपोपदाम तपा क्षापिङ-मू वंध देतु इमिप्यात्य विना. उचरमेदे-अविरति १२, 
पदेटा कपायनो चोड विना कषाय २९, योग १५, एवं ४८, 

५८ भिश्र--मूष्ट घंष हेतुं ३ निप्यात्ड विना. उचरभेदे-सदिरति १२, कथाय उपर प्रमाणे 
२१, आदारिक निश्च १, यक्रिये मिश्र १, आहारक द्विक >, कर्मण काय- 
योग १,९्५ विना योग १०, एवं ४६. 

५९ साखवादन--मूष्ट बंध हेतु ३. मिध्यात्य विना. उच्चर भेदे-अविरति १२, कपायं २५, 
आहारकं दिक पिना योगं १३, एवं ५०. 

९० निस्वात--मूष्ट पष दयु ४. उत्तर भेदे-आ्ारर द्विक विना ५५ व॑य देतु. 

६१ असी -भूड पेष दनु ४. उत्तर भेदे--अनामोगे भिस्यात्य १, मननी अविरति 
विना ११, पे चेद धिना कपाद २३, ओदारिकः दिक =, वक्रि दिक २, 
ऋतर्मम ष्यदोप १, अदत्यायृपः दचनयोर १, पु योम ६, पतं ४१ घ दयु. 

६२ अनादरी--मूढ चेष देतु ४. उच्तर भेदे-मिष्यस्वि ५, अथवा अनाभोग मिभ्यात् 
१, अिरति १२, अया छ कानी €, स्थाय रथ, छा्मण साययोगर 
९, एवं ४२० अथदा इ संध देतु टेप. 
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१९ द्वीद्विय--मूट वंध हेतु ४. उत्तरमेदे-अनाभोगिक्र मिथ्यात्व १, तथा ईद्रिय २; 
काय ६, ए ८ अविरति, वे वेद पिना २३ कयाय, ओँदास्किदिक २ कामण 
काययोग १, असल्यामृपा वचनयोग १, ए ४ योग, डुर ३६ वंघ हेतु. 

२० ब्रीद्धिय--मू व॑ध हेतु ४. उत्तरभेदे-अनाभोग मिथ्वात्व १, तथा इद्धि ३, काय 
8, ए ९ अविरति, बे येद्‌ विना कयाय २३, योग ॒दधींदविय प्रमाणे ४, 
द७र्वंधरेतु. 

२९ ्तुरिद्रिय-मूढ वंध हेतु ४. उत्तरभेदे-अनामोग मिथ्यात्व ९, तथा शद्वि ४ 
काय ६, ए १०अविरति, तथा वे वेद विना कषाय २३, योग पूर्ययत्‌ ४, ३८. 

२५ पृथ्वी, अपू, तेज, वनस्पति- मू व॑ध देतु ४. उत्तरमेदे-अनाभोग मिय्याल ₹ 
अविरति एकेद्रिय प्रमाणे ७, ये येद भिना कपाय २३, जओौदार्कि द्विक २, 
फार्म॑ण फाययोग १, ए ३ योग, कुड ३४ वंध देतु. 

२६ ायुकाय~ष्वीकाय भरमाणे. परंतु वैक्रियद्विक सहित करीने योग ५ ठेवा कुट 
३६ भेद. 

२८ मनयोग, वचनयोग--मू चैध देतु ४. उत्तरमेदे--मि्यात्य ५, अविरति १२, 
फपाय २५, ओदारिकि भिश्च १, कार्मण काययोग ९,एये वरिनायोग 
१३, कुट ५५ वंघं हेतु. 

२९ पुरुपयेद--मू् पध देतु ४. उत्तरभेदे-मिय्यात्व ५, अविरति १२ ये वेद्‌ विना 
कपाय २३, योग १५, पं ५५ वंघ हेतु. 

३० खीयेद-म भेद ४. उत्तर भेदे-पुरुपयेद प्रमाणे पण आहारक दविक विना ५३ भेद. 

३१ नपुंखक्येद--मूवट भेद ४. उत्तरमेदे-पुस्पयेद भ्रमणे, पण पुरुप अने खी, ए वे वेद 
विना ५५ वेध देतु दोय. 

३२ क्रोध--मू भेद्‌ ४. उत्तरमेदे-भिथ्यात्व ५, अविरति १२, फोध ४ तथा नोक्पराय 
९१३ कराय, योग १५, एवं ५ वंघदटेतु. 

३३ मान--मूटट मेद ४. उत्तरमेदे फोधनी प्रमाणे, पण कोधने ठेकाणे मान ४ ठेवा. 

२१ माया, टोभ--उपर प्रमाणे, परण मानने ठेकाणे माया ४ ठेयी. मायाने ठेकाणे छोम 
४ देषा. ए माणे कपरायनी मार्मणाए ४५ भेद कटेवा. 

द, ` षेटां ३--ूटट यंष देतु ३. उत्तरमेदे-मिय्यात्य ५ नदी, अविरति १२, म 
नैतातुक् कषाय ४ विना कथाय २१, योग १५, एवं ४८ भेद्‌. 

 . = विरति 

३९. 1, बंध हेषु २. उत्तरमेदे-मिय्याव्य ५, तथा अ श्रनेदी 

४ कोकवाय ९. पयं कपाय १३, तया कर्मण काययोः 

“ञे विना योग १३, कुट २६ भेद. 

~. ^ . अविरति १२, कषाय २५, एसः 

. ~ २, अने कायानां ३ प्वरंज्योगवंधदवु 

~ ~ ५» अविरति १२, कपाय २५ मादा 
बंघष्टतु. ` 
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४५ सामायिक अने छेदोपस्यापनीय--मूठ भेद २. मिष्यात्र अने अिरति दिना. उसर 
भेदे-चस्ट्म ४, नोक्याय ९, ए १३ फपाय, ओदारिके निन्र १, कार्मय 
काययोग १, ए २ दिना १३ योग, एवं २६ पंप हेतु. 

४६ एरिदारवियुदधि-मूढट भेद २. निष्यात्व अने अविरति विना. उत्तरमेदे-संस्ददन 
कूपाय ४, खीयेद विना नोकषाय €! ए १२ कषाय, मनयोग ४, ददन 
योगम ४, ओदारिक काययोग १ए९ योग, ऊठ २९ प॑पष्ेतु. 

अ सूत्मसंपराय--मूट भेद २. उत्तरमेदे-संम्बउन ठोभ २, योग उपर प्रमापे ९ षरे 
१० वंध देतु. 

४८ ययाख्यात~-नूढ भेद ९. भिय्वात्य, अपिरति जने पाय विना. उचरमेदे-स्टरस 
दिक २ येकि दिक २, ए ४ दिना योग १९ वंध देतु. 

४९ देयदिरति--मूह मेद ३ मिय्यात्य बिना. उत्तरभेदे-्रसनयी अविररे रि ९२. 
पटेढा अने बीता कायन चोकडी विना कूपाय १७, मादरम सिक; 
कर्मण काययोग १, जीदार्कि भिन्न ९ ए दिन सेन श्यर्द 
२३९ पष तु. 

प९ अविरति तथा जभव्य--मूटट वेष देषु ४.उतरभेदे-आदार्दिच्र च्वि ष्म 

भन्‌ वषु दु्शन--मूछ षय देतु ४. उत्तरमेदे-ओदारिकि नि १, अन्द प्य ध. 
ए २ दिना ५५ वंधदैवु. 

५३ मवभि दर्यन--मवपि शाननी पेठे वष वु ४८. 

५४ केवट दन -केवय स्ञाननी पेडे योम ७ वेष चु. 

५५ उपशम--मूल वेध रेव ३ मिष्या विना. उचरयद ~न ~~ चस 
चोकटी विनी कपाय २१आदागक्द्धिदिन चैनम 







५७ क्षयोपशमं तथा क्षायिक--मूटर्वंध देतु नियत च्य म 
पटेटा कपायनी चोकडी विना ग्ट 
५८ भिन्न-मू षंच हेतु इ मिप्यात विना. चन च्छ ननन 


२९, ओदारिक भिर 2, द्धि न्द ज्र र्म नव्य 
योगशए५ विना योग 2. च्‌ 

५६ साव्वादन--मू बंध दनु ३, निवन चट न्ने > स 
आहारक दिक विना च 2. 

६० भिष्याल--मू वंध दनु ४. र सव्य 






विना १९. द्र 23 = ६, 

कार्म कावद 2. श~ ~ ४ 

६२ अनाहरी--मृदट कव द. कद - > 
~ ८ 


#\, यर ध्न ~ लयन 


र दय् 


~ ५» प 2. ~ ~ ~ 
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४४ अविरति--मूढ भाव ५. उत्तर भेद्~उपशम भावे सम्यक्व १. क्षायिक -माे 
सम्यक्त्व १. क्षयोपराम भावे पिरति द्विक २, मनध्प्थव स्नान १,९ 
३ विना १५. जौदयिक भवे २१. पारिणामिक भये ३, कुर ४१ होय. 
४९ चकुद्शन, अचधुदर्धन-- मूठ भाव ५. उतर भेद-उपराम भवे २. क्षायिक भये 
सम्यक्त्व अने चारित्र २. क्षयोपशमे १८. ओीदयिकरे २१. पारिणामिक 
३. फुट ४६. 
४९ ठेया पहेखी ३- मूढ भाय ५. उत्तर भेद~उपदम माये सम्यक्लय १, क्षापिक 
भावे सम्यक्त्व १. क्षयोपशम भावे १८. ओदयिक मात्रे पांच देया 
विना १६. पारिणामिक भये १. गुट ३९. 
१ तेजो अने पद्मा ठेश्या- मूर भाव ५. उत्तर भेद-उपशमं भात्रे सम्यक्ल १. क्षायिर 
भावे सम्यक्त्व १. क्षयोपराम भाये १८. ओदयिक भावे ठेश्या ५५ नर 
गति १, ए ६ विना १५. पारिणामिक भावे ३. एवं १८. 
२ शुष ठेदया--मूट भाव ५. उत्तर भेद-उपदशम भावये २. क्षायिक भावे ९ क्षयो- 
परामे ९८. ओदेयिक भावे छेदया ५, नरक गति १, ए ६ विना १५. 
# पारिणामिक भावे ३. एवं ४७, 
५३ भग्य--मूल भाव ५. उत्तर भेदे-अभव्य विना ५२ भावं दोय. 
९४ अभव्य--मू माव ३. उपशम अने क्षायिक विना. उत्तर भद्-क्षयोपशम भाषे 
४ ठन्धि ५, अज्ञान ३, दर्शन २, ए. ९० भाव. ओद्यिक भावे २१. पारि 
; णामिक भावे भभ्य विना २. एवं ३३. 
५५ उपराम--मूडे भाव ५. उत्तर भेद-उपदाम भावे २. क्षायिक भावे सम्यक्लं १. 
८; क्षयोपरम भाये अज्ञान ३, देराविरति १, ए ४ विना १४. ओदविक 
६. भावे मिथ्यात्व १, अन्ञान ९, ए २ विना १९. पारिणामिक भावे अभव्य 
विना २. ङु ३८. ह 
५६ क्षयोपशम--मूरु भाय ३. उपशम अने क्षायिक विना. उत्तर भेद्-क्षयोपरम भाव 
अज्ञान ३ विना १५. ओदयिकं भावे उपर प्रमाणे १९. पारिणामिक भावे 
उपर प्रमाणे २. कुर ३६. 
५७ क्षायिक--मूक भाव ५. उत्तर भेद-उपशाम भावे चारित्र १. क्षायिक भावे ९. 
., , श्षयोपशमे अन्ञान २, देशविरति १, ए ४ विना १४. ओदयिक भाव 
नः ूर्वनी पेठ ९९. पारिणामिक २. छर ४५. 
५८. मिश्र--मूर भाव ३. उपराम अने क्षायिक विना. उत्तर भेद-क्षयोपशमे मिश्र 
ज्ञान ३, ददीन ३, दानादि टच्थि ५, मिश्र समकित ९, ए १२ दोय. 
आदयिक भे पूयवत्‌ १९. पारिणामिकः भवे २. युक ३३. 
५९ सास्वादन--मू भाव ३. उपदाम अने क्षायिक विना. उत्तर भेद-क्षयोपरशम 
आवि रन्धि ५, द्धन २, अन्तान ३, ए १०. ओदयिक भावे भिष्यात्व 
पिना २०. पारिणाभिके >. कुक ३२., , 
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६० मिष्याल्--मूढ माय ३. उपथम अमे क्षायिक पिना. उत्तर भद्-कयोपशम भरे 
उपर प्रमाणे १०. अद्यिङ २९१. पारिपामिङे ३. धुन्ध ३४, 

६१ अर्मक्रा-मू नाय २. उपरम जने क्षायिकः विना. उत्तर मेद-क्षयोपदमे खभ्पि 
५, अक्नान २, दु्दान २, ए ९. जीद्पिङ भवि गतिर, वेद पद्म 

^ उथा धट देश्या २, ए ६ पिना १५. पारिणामिक ३, फुट २७. 

६२ मनादारी--मूट भादर ५. उर मेदू-उरनम भाय ममनस््ति १. क्षाविक मपे ९. 
कषपोकयम भावे मन्यव क्वान ९, ्िरति द्विक २, वधुदर्भन १,८४पिना 
६४. भाषद्यिरू मापे २१, पारिणानिङ भप्रे ३. एवं ४८ भार दोष. 





पाप ध्रकरतिनो षध ८२. 


१ नरष गठि--नरषः त्रिषः ६, सदम द्विः ६, पिश्टेद्रिय १, एरद्रिपं १, स्पार १, 
ए ११ पिना ७९ प्रतिना पपष्ठेय. 
मे देव गति--जरकः परिक ३, रश्मि १, रिष्टेद्विय ९, ए ९ रिना ७२. 
% मनुभ्य, तिर्पष गति--८२ भरहृनिनो पंप. 
८ धङद्रिप, द्वीद्धिय, ध्रीटिप, चनुरिद्विय--नर्कः परिषद पिना ७९ नो पंप. 
९ पपुद्रिप--धर्नो पे. 
१४ शष्यी बाद भरकः त्रिष ६ पिना ७९. तथी राते अरण, मेरश्यप, यारशाय 
मने पनष्टति षापने पिरे षण ७९्नो वेप जाणे. , 
२५ प्रम कायन मा्मद्ापो आरमीने पोमेनी मारमा युप ११ सामेयाए-दर नो कष. 
>€ भतिशान, शुकद्ान, अयपिश्लन---रत्दानादड पिकः ३, सनेनायुरंपी ४, गर 
पेद १, गदुंगङ दद, १, निष्दारर मोहनो १, जीद गोत्र १, नरकः रिषः 
१, शनि ४, स्वादर ८, मस्दान ५, मेददन ५, विर्व द्विकः २, दुर्भय 
परिष १, अधम दितिसोमति ९,९१९८ दिना ४४ 
९ पनपददर शान--सविशाननी मारादार ददाल १८१ द्त्दास्दानो ४, अद- 
ष्दास्दानी ४, ९ ४६ दिना १९. 
१० बट लान--सपेपः 
९१९ मरि अशान, शुने अदान, दिग शन. 
३६ पाम्ददिड, ठरोरस्पारनाद, इतिति रनगरएर शनन देर ४९ शना ३६. 
१७ गुर्ममेदणर--शानादस्यो ४, दर्साररसा ४, अदद ए ग्४नो परप. 
१८ पारदा. 
२९ देदपि--सठिथानन ननाद बटो छत १८, ददन्दम्दा ४,९.४२ दनि ४५. 
शेर्‌ ररर, वश, अद दर--<२- 
च अरप अरपश यमे स्र ४४ 
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४७ दरुप्ण ठेदया, नीट दिदेया, कापोत टेश्या-<२. 

४८ तेजो ठेद्या--नरक त्रिक ३, सूक्ष्म त्रिक ३, विकठेद्रिय ३, ए ९ विना ७३. 

४९ पद्म ठेदया--उपरनी ९, एकेद्धिय ९, स्यायर ९, ए ११ विना ७१. 

५० शुद्ध ठेदया--उपरनी ९१, तिर्यच द्विक २, ए ९३ विना ९९. 

५२ भव्य, अमवय--<. 

५६ उपशम, क्षयोपश्म, क्षायिक, मिश्र--मिक्ञाननी पेडे ३८ विना ४४. (4 

५७ सासादन-नरफ त्रिक ३, जाति ४, स्यावरचतुष्क ४, हंडक संसान ४ 
सेधयण १, नपुंसक मेद १, मिष्या मोहनी १, ए १५ विना ६७, 

६९ मिध्याख, संकी, असं, आहारी--८२. 

६२ अनाहारी- नपुंसक निक ३ विना ७२. 


पुण्य भ्रकृतिनो वंध ४२. 
१ नरकगति-देवत्रिक ३, यैकरिय दिकः २, आहारक द्विक २, आतप १ ए ८ 
विना ३४ वापे. 
२ देवगति-दैवत्रिक ३, वेकरिय द्विक २, आदारक दिक २, ए ७ पिना ३५, 
३ तिर्यघगेति-जिननाम ९, आहारक द्विक २, ए ३ पिना ३९. 

१० एकेद्रिय, द्वंद्विय, घ्रीद्रिय, चतुरिद्रिय, प्धीकाय, अपूकाय, धनरपतिकाय, ९ 
७ मार्गणाए देव्रिक ३, यैक्निय द्विक २, आहारक द्विक २, जिमनाम ‰, 
ए८ विना ३४, 

१२ तेजरफाय, षायुकाय--देवन्रिक २, मुप्यत्रिक ३, आहारक दिक २, यैकरिय द्विक >, 
पच्चगोत्र १, जिन नाम १,ए १२ विना ३०. 

१९ मतिं कान, शुत क्ञान, अवथि कान, अवधि दुरीन, शु लेशा, क्षायिक, क्षयोपगम, 
ए ७ मार्मणाए-तिर्यवायु ९, उद्योत १, आतपं १, ए २ विना ३९. 

४३ मनःर्यव ज्ञान, सामाभिक्, शेदोपस्यापनीय, परिहारयिश॒द्धि, ए ४ मार्मणाए-- 
मनुष्यिक ३, ओदारिक द्विक २, आतप ९, उद्योत २, तिर्यचायु 
यन्नर्पभ॑नाराच संययण १, ए ९ विना २३. 

२४ सुकष्मतंपराय--यश १, उधगोत्र १, सतिविदनौ १, ए ३ वोधे. 

२५ देदाविरति--आतप १, आहारक दिक २, मनुप्यत्निक ३, तिर्यगायु १, उ्योत १, 
आओदारिकि द्विक २, बर्पभनाराच १, ए १९ विना ३१. 

६१ अक्तान ३, भभभ्य, मिध्यात्व, असंक्ती, ए € मार्गणाप्‌--जिननाम ११ आहाफं 
द्विक २, ए ३ विना ३९. 

३५ कुष्ण, नीक, कापोत छेदय, अविरति, ए ४ मार्मणाए--आहारक द्विक विना ४०. 

९६ पद्म ठेड्या--तिर्यचायु विना ४१. 

२७ मिश्च--जिन नाम २, आहारक द्विक २, आतप १, उद्योत १, तिर्यगायु १ मठ 
प्यायु १, देवायु १, ए ८ बिना २४. 
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३८ सासादन--चिन नाम ९, आदारक दिक २, आतप १, ए ४ पिना ३८. 

६९ अनादारी--मनप्यायु ९, देधायु ९, तिर्वचायु १, आदारक दिक २,५९५ विना २७. 

४० उपराम-नुप्यायु ९, देवायु ९, तिर्य चायु २, उयोठ ९, आतप ९,ए५ विना ३७, 

४३ यथाख्यात, फेवख क्ञान, केवर द्दीन, ए ३ मार्मणाए--१ स्ातविदनी याभे. 

६२ मयुप्यगति, पेेद्िय जाति, सकाय, वेद ३, योग ३, कयाय. ४, चश्ुददान, 
अचधु दीन, तेजोदेश्या, भव्य, संजी, जादारी, ए १९ मार्गणापए-४२ बाधे, 


धुव्ंधी ४७. ° 


२५ नारकीनी भार्मणायी आरभीने परचीश्मी ठोभनौ भार्मणा सुधी ४७ नो च॑ दोय, 

२६ मतिक्नान--अनंतादुवंषी ४, मिस्पात्य १, स्त्यानद्धिं त्रिक ३, ए ८ विना ३९. 

२८ श्वुदक्तान, अवधिज्ञान--उपर भरमाणे ८ विना ३९. 

२९ मनेम्पर्यवश्ञान--अनंवातुषेधी ४, अप्रत्याल्यानो ४, प्रत्याख्यानी ४, मिध्यात्व १, 
स्त्यानद्धि त्रिरु ३, ए १६ दिना ३९. 

२० केवट सान--अवंघ. 

३३ मति अन्तान, शुत अज्ञान, विभेग हान--४०, 

३६ सामयिक, छेदोपस्यापनोय, परिहार विथद्धि--मनःपर्मय ्ञाननी परे १६ विना ३१. 

३७ सुष्मखंपराय--क्ानावरणी ५, दरौनावरणी ४, अवराय ५५ ए १४ वापे, 

६८ याख्यात--अपंष. 

६९ देसदिरदि--अनेतातुवैपी ४, अप्रतयाख्यानी ४, स्त्यानद्धि त्रिक ३, मिष्या १, 
ए १२ यिना ३५ 

४२ अविरति, शु, अचु दर्धन--४७. 

४३ अपि दर्घन--जवपि क्ताननी पेठे ८ पिना ३९. 

४४ केवट दशन--अवंव, 

५२ कृष्ण, नीठ, कापोत, वेज, पड्म, शङ्क, भव्य, अभव्य, ए ८ मार्मणाए--४७, 

५६ उपदाम.क्षयोपराम, क्षायिक, मिश्र, ए४ मागणाए--मनःपर्यवह्ाननी पेठ < विना ३९ 

५७ सास्वादन-मिस्यात्व १ विना ४६. 

९२ मिच्यात, सही, असंही, दायै, अनादारी, ए ५ मार्मणाए--४७, 


जशुव बंधी ७३ 
$ नरकगि-जादि ४, स्यावर चनुष्क ४, वैक्रिव दिक २, आहारक द्विक २, नर 
॥ त्रिक २, वेदनिरू २, आतप १, ए ९९ विना ५४. 
२ देवगति-देव त्रिक ई, नर त्रिक ३, वैरिम्प दिक २, सूर्म त्रिक ३, विकट भिक 


३, उदारक द्विक २, ए १६ विना ५७. 
३ मनुप्यगति--9३, 
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४ तिर्धचगति--आदारक द्विक २, जिन नाम १, ए ३ विना ७०. 

८ एकेद्विय, दीदिव, शरीद्धिय, चतुरिद्विय--देवत्रिक ३, नरकं त्रिक २, यैक्रिय दविर 
२, आहारक दविक २, जिन नाम १, ए १९ विना ६२. 

९ पचेद्विय--७३. 

१९ पृथ्वीकाय, अप्काय--एकद्धियनी परे ६२. 

१३ तेजस्काय, पायुकाय-मनुप्य त्रिक ३, उच्च गोत्र ९, एकेद्रियनी ११, ए श्५विना १५८. 

१४ वनसतिकाय-एृथ्यीकायनी पेठे ६२. 

२५ परसकाय, मनोयोग, वचनयोग, काययोग, पुस्पत्रेद, खरीवेद, नपुंसक्वेद, क्रोध, 
मान, माया, छोभ, ए ११ मार्गणाए ७३. 

२८ मतिज्ञान, श्ुतक्ञान, अवधिनज्ञान--तिर्यच त्रिक २, नरक त्रिक, ३, दुरभग त्रि 
इ, जाति ४, स्थावरचतुप्क ४, प्रथम विना संघयण ५, पेखा पिना 
संस्थान ५, आतप ९, नपुंसक्वेद १, खीवेद १, उद्ोत १, अथर 
विहायोगति १, नीचगोत्र १, ए ३३ विना ४०. 

२९ मनपर्यवज्ञान--ूर्वनी मतिज्ञाननी ३३, मनुष्य तिक ३, वन्नर्षभनाराच १ 
ओदारिक दिक २, ए २९ विना ३४. 

३० केवजन्ञान--सातावेदनी १. 

६६ मतिअज्ञान, शुतअज्ञान, विभेगज्ञान--आदारक्‌ दिक २,जिन नाम १,ए विना ७०. 

३६ सामायिक, छेदोपस्यापनीय, परिहारयिश्चद्धि-मनःपर्यव ज्ञाननी पेठे ३९ विना इ४; 

३७ सूक्ष्मसंपराय--सातवेदनी १, उच्च गोत्र १, यदा नाम १, ए ३ होय, 

३८ यथाख्यात-सातवेदनी ९ होय. 

३९ देशविरति--मतिक्ञाननी ३३, मयुष्य त्रिक ३, वञ्चपभनाराच संघयण १, ओदाः 
रकि द्विक २, आहारक दिक २, ए ४१ विना ३२. 

४० अविरति--भदारक द्विक विना ७१. 

४२ चधुदर्शन, अचक्चदशन--७३. 

४३ अवधिदर्यन--अवपि ज्ञानी पेठे ४०. 

४४ केयद्दशन--सातावेदनी १ होय. 

४७ कृष्ण ठ्या, नीट देदया, कापौत ठेश्या-आदारक दिक २ विना ७१. 

४८ तेजो ठेर्या-नरकं त्रिक ३, सूक्ष्म रिक ३, विकठेद्धिय चिक्‌ ३, ए ९ विना ९४. 

४९ पृद्म ठेदया--उपरनी ९, एकेद्िय ९, स्थावर १, आतप ९, ए १२ धिना ९१. 

५० श्रु ठेश्या-प्मठेदयानी १२, तिर्यच त्रिक ३, उद्योत १, ए १६ यिना ५७ 

५१ भव्य--७२. 

५२ अभव्य--आदारक द्विक २, जिन नाम १, ए ३ विना ७०. 

५६ उपराम--मतिहहाननी ३३, देवायु १, मनुष्याय १, ए ३५ विना ३८. 

५५ क्षयोपदमम, क्षायिक--मतिक्ञाननी पेडे ३३ विना ४०. 
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५६ निभ्र--मतिक्तनिनी ३३. देचायु ९, मठप्यायु २, जार द्विक २, भिननाम 
६८ 


पण स्ासादन-- नरक द्विक ३, स्यायर षतुप्क ४, जाति ४, आतप १, हंडक १, छेवदुं 
संधयप ९, नपुंसक १, आहारक द्विक २, चिननाम १, ए २८ विना ५५. 

४८ रिष्वा्--आदारके द्विक २, जिननाम २, ए ३ विना ७०, 

५९ सेती--७६ 

६० असंकी--आहारक दिक २, जिननाम ९, ए ३ विता ७०. 

६१ आदासी--अर. 

६२ अनाद्रत--आायु ४, नरक दिर २, साद्यरक्‌ दिक २९८ पिना ६५. 


धुवोदयी २७. 

२५ नारङीयी मांडीने खोमनी म्णा श्धी--२७ नो उद्य. 

२९ मतिरान, श्ुवज्ञान, अवयिद्ान, मनःपर्यवज्ञान--निय्यात्य १ भिना २६. 

६० देयरलान-शानावरमणो ४, द्नावरणी ४, अवराय ५, निष्यात्य १,ए १५ पिना ९२. 

६३९ मविभक्तान, थुतमदचान, दिर्मगक्ञान--२७. 

३९ सामायिक, देदोपस्यापनीय, परिदारविद्धि, सुस्मसंपराय, पया्यात, देधविरहि, 
ए ६ मार्भपाए-निप्यात् २, पिना २६. 

४२ अविरति, चशुदर्रने, अवशुदुर्दन---२७. 

४६३ अवभिदुन--निष्यात्व पिना २६. 

४८४ केवद्रदमन~-रषटनताननो पेठ १२. 

५> कृष्यटेश्या, नीटटेश्या, कापोवेटेरवा, तेनोटेदया, पद्मटेदया, शुङ्ठेया, भव्य, 
अमव्य, ए < मार्मणाए २७. 

५७ रपम, कयोपमः, क्षायिक, निस्न, सासादन, ए ५ मार्मृणाए--मिष्यास्व विना २६. 

१२ निष्ण, सती, सरसंज्तो, जदा, अनादारी, ए ५ मार्मगाए--२७. 


अधुबोदवी ९५. 
१ नप्कमति--मतुप्य, देद अने तिर्यच ए २ आयुभ्य, उचगोड १, त्री पुर्पयेदेर, 
द्यरीर २, अमोपांग २, जाति ४, यति ३, संपयण ६, संस्थान ५, आतुपूरीं 
३, इमविद्टायोगसि ९, सिननाम १, स्पादर चनुप्क ४, आत्तिर १, उद्योत 
१, सुभग वतुप्र ४, ए ४३ विना ५२. 
२ देवग्ति--रसैर २, गोपाय २, मतुपू २, गति ३, आयु ३, जाति ४, जिगे- 
नानि ९, संधय ६, संस्यान ५, नीचमोत्रं १, नपंखक्येद्‌ १, स्यथ 
चतुष्क ४, अश्म दिद्ययोगति १, आठप १, उपयात १, उद्योव १, 
३९ शिनि ५६. 
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,  मनुप्यगति--यकरियाष्टक €, तिर्यच त्रिक ३, जाति ४, स्यावर १, सूर्म ‰ 
साधारण १ आतप १, उद्यत १, ए २० विना ७५. 

४ तिर्ययगति~-क्रियाएटक €, मनुष्य त्रिक ई, आद्यारक द्विक २, उचगोत्र १ 
जिननाम १, ए १५ विना ८०, 

५ एकेदिय~-यकरिया्टक ८, मनुष्य विक ३, उचमोत्र १, येद २, जाति ४, आहार 
दिक २, संघयण ६, संस्थान ५, ओदारिक अंमोपांग १, बिहायोगति २ 
समकित मोहनी १, मिश्रमोहनी १, भिननाम १, सुस्वर दुःखर २ प्रइ 
१, अयश १, आदेय १, ए ४२ विना ५३, 

६ द्वीद्धिय~-वक्रिया्टक ८, भवुप्य त्रिक ३, उद्यगोत्र ९, वेद्‌ २, जाति ४, आहारक 
दिक २, संघयण ५, संस्थान ५, शभ विद्ायोगति ९, जिननाम १ 
स्थावर १, सृष्ष्म १, साधारण १, आतप १, अनादेय १, यथ १, समः 
कितमोदनी ९, मिश्चमोदनी १, ए ४० विना ५५. 

८ ध्रीद्विय, चतुरिद्रिय-उपर प्रमाणे ४० विना ५५. 

९ पंचेद्रिय--जाति ४, स्थावर ३, आतप १, ए ८ विना ८७. 

१० पृध्यीकाय~-पएकंद्विय मार्गणानी ४२, साघारण ९, ए ४३ विना ५२, 

११९ अप्काय--पृष्वीकायनी ४६, आतप १, ए ४४ विना ५९. 

१३९ ठेजस्कराय, षायुकाय--उपरनी ४४, यदा १, उद्योत १, ए ४६ विना ४९, 

१४ यनसपतिकाय~-ृष्वीकाय प्रमाणे. पण साधारण १ नांखीने आतप १ काीप 
त्यारे ४३ विना ५२. 

१५ व्रतकाय~-स्यायर ३, आतप ९, पएकेद्रिय जाति १, ए ५ विना ९०. 

१६ मनोयोग--जाति ४, असुपूर्वी ४, स्थावर चतुष्क ४, आतप १, ए ९३ विना ८२. 

१७ यचनयोग~-स्यावर ४, एङ्द्रिय जाति १, अनुपूर्वीं ४, आतप १, ए १० विना ८५. 

१८ काययोग--९५. 

१९ पुरुपेद--येद २, नरकत्रिक ३, जाति ४, स्यायर ३, आतपे १, भिननाम शप 
१४ विना ८१. 

>० खीपेद-उपरनी १४, आद्ारक द्विक २, ए १६ पिना ७९. 

२१ नपुंसक्ेद-देवत्रिक ३, जिननाम १,वेद एष्‌ पिना ८९. 

२२ क्रौप-मान ४, माया ४, ठोम ४, भिननाम १, ए १३ विना ८२. 

२३ मान-कोष ४, माया ४, टोम ४, जिननाम १, ए १३ व्रिना ८२. 

२४ मावा--कोप ४, मान ४, ोम ४, भिननाम १, ए १३ विना ८२. 

२५ टोम--श्लोष ४, मान ४, माया ४, जिननाम १, ए १३ व्रिना ८२. 

2७ मतिक्ञान, श्युन्ान-जाति ४, स्यावर ४, मनंवायुरेधी ४, भिननाम १, आतपं 
१. मिश्रमोदनी १, ए १५ पिना ८०. 

२८ अवपिक्ठान-मविश्ाननी पेढे १५ पिना ८० यने जो तिर्वचनी अतुपूरीं १ का 
दीएतो १६ विना ५९. 
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२९ मनप्प्दददहान--चाति ४, स्यायर ४. अनेठारुंपी ४, अप्रत्यास्यानी ४, भरत्वा- 


स्यानी ४, आपू ४, दिननाम १, जातप १, उद्यो ९, तिर्यच दिर 
२. नस्क दिक २, देय द्विक २, वक्ति द्विक २, मिश्र १, दुभग १, अना. 
देव १, अयथ १, नीचगो १, ए ४० दिना ५५. 

६० के यन--सर अष्टक ८, गोचर १, जिननाम १,मनुष्य द्विक २, पेचेद्धिय जाति 
१, वेदनी बेमाधो १, संपदण ९, संस्थान ६, विदायोगति २, अदारिक 
दिर र^पराधाठ १, उच्छास १,उएधात ९, सुस्वर ११ दुःस्वर १,ए३० दोप. 

३२ मतिम्तान, श्ुवेजद्तान--मादारक दविर २, विननाम १, मिध्रमनोदनी १, समः 
स्वि मोहनी १, ९५ यिना ९०. 

६३ विभ॑गत्तान-याति ४,स्यार १, सूष्म १, साधारण ९, आतप ९, आदार दिक २, 
दिननाम १, समद्धिति मोनी १, मुप्य अने तिर्धचनी आतुपूतरां २,अप- 
याप्त १,८ १५ विना ८०.अने खो २ अनुपूयो न फादोए ठो ९३ विना ८२. 

६५ नामादिर, छेदोपस्यापनो--सनसपर्यद क्ाननी पेठं ४० विना ५५. 

६६ परिदारदिश्द्धि-मनप्परय शाननी ४०, साद्टारर दिश २, खीवेद्‌ १, एर 
हिना ५२. अने लो संपद्य ५ काटीएर तो ४८ विना ४५. 

३७ सूृष्मछेरराय-मादारक्‌ द्वि २, स्त्यानदधि दिर ६, देषां मंपदण ३, समष्िति 
मोहनी १, दास्यादि षदप ६, पेद ३, संम्वटनादि ३,जा रश मां मनभपर्वय 
क्षाननी ४० महित रवायो फुट ६१ विना ३०. 

३८ धारयार--पृष्मसंररादनी ६१ मपी सोमे टी रिननाम नांखगायी ६१ 
पिना ६४. 

६९ देरविरदि-~खाति ४, स्दारर ४, अनेददुवंघौ ४, आनुपू ४, देव दविर 
नरक दिद २, ैरधिय दिर २, दुग द्विक 3, आ्टाररू दवि २, चिन 
नन १, घीडा शूवायनो ४,आठप १, भिभ्रमोहनी १,९ ३४ पिना ६१. 

४० अरिरि--ङिननान १, आर द्विक २, षु ३ विना ९२. 

४२ चपुद्शन--दाति ३, स्यार ४, आरद ४, डिननाम १, आठ १,८१द्‌ 
विनि ८२. 

४२ अषषुदरन--दिननाम १ पिनां ९४. 

४९ अदपिष््यन-भयपिहाननी पदे १९ पिना ७९. 

धश केथटददन-केरट हननी पेठ ६० हप. 

४ कृष्य करदा, न्ते देश्या, श्यरोढ ठर्या, ए ६ मागदार--पिननाम १, आदार 

दिश २,८३पिना ९२. एं हिननाम ददोर न्दर ९४. 
४< देओ देरपा--नरक शिशू ३, रिच्टेदरिय तिश ९, सस्म शिष्ठ ३, विननान १, 
आत्ड१,८्‌ १६ रिना ८४. 
४९८ तेश्दा~-तेञओ दरपन १९. ए्देद रादि ९, न्यरर १, ए १६९ रिना ८२ 
५७ शू ठेरया--तद ठेरयान्यै १३ने दिननःन रटिठ इरयो १२ग६.द्‌ १२ दिना ८३. 
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५९ भव्य--९५, 

५२ अभव्य--जिननाम १, आहारक द्विक २, समित मोहनी ९, मिश्र मोहनी १, 
एप विना ९०. 

५३ उपशम--जाति ४, स्यायर चतुष्क ४, अदुपूथी ४,अनतासुर्व॑धी ४, आदारक द्विक २, 
जिननाम १, आतप १, समिति मोहनी १,मिघ्र मोहनी १, ए २२प्रिना ७३. 

५४ क्षयोपरम--जाति ध, स्यावर चतुष्क ४, अनेतायुषंधी ४, जिन नाम १, आतप 
१, मिश्र मोहनी १, ए १५ विना ८०. 

५५ क्षायिक--जाति ४, स्थावर चतुष्क ४, अनंतानुव॑धी ४, आतप १, पटे घिना 
संधयण ५, समकित मोहनी १, मिश्र मोहनी १, ए २० विना ७५. 

५९ मिश्र-जाति ४, स्थावर चतुष्क ४, अनंतातुवंधी ४, जिननाम १, आहारक द्विक 
२, समक्रित मोहनी १, आतप १, आुपू्यीं ४, ए २९ विना ७४. 

५७ सास्वादने--सुष्म त्रिक ३, आतप ९, समपरित्त मोहनी १, मिश्र मोहनी १, 
आहारकं दिक २, जिननाम १, नरकानुपूषीं १, ए १० पिना ८५, 

५८ मिथ्याल--अभव्यनी पेढे ५ बिना ९०. 

५९ संज्ञी-चेद्रियनी येठे ८ विना ८७, अने जिननाम धिना ८, 

६० अस्ी--यैकिया्टक ८, संघयण ५, संस्थान ५, समिति १, मिश्र १, आदा 
दविक २, जिननाम १, वेद २, उचगोत् १, यभ १, आदेय १, य॒दा १,ए 
२९ विना ६६. 

६१ आहारी--अटुपूवीं ४ पिना ९१. 

६२ अनादारी--संपयण €, संस्थान ६, आहारक द्विक २, वैकिय दिक २, जौदारिक 
दविक २, वरिद्ायोगति दिक २, निद्रा ५, पराघात १, उच्छास १, आतप 
१, उद्योत १, भत्येक १, सुस्वर १, उपथात १, साधारण १, दुःखर १, 
मिश्च मोहनी १, ए ३५ विना ९६०. 





अपरावर्तमान पटति घंध २९. 
३ नरकगति, देवगति, मनुप्यगति--२९ नो यध, 
८ तिर्व॑चगति, एकेद्विय, दवीद्धिय, चरीद्विय, व्वतुरिद्रिय, ९५ मार्मणाए--जिननाम १ 
विना २८. 
९ पवेद्विय-->९. 
१४ गर्वी, अप्‌, तेज, वायु, वनस्पति, ए ५ मार्मणाद्--सिननाम विना ६५. 
२५ वतक, मन, वचन, काय, योग, पुरवेद, खीवेद्‌, गपुंसकयैद, कध, मान, 
माया, ठोम, ए १९ मर्मणाए--२९. 
२९ मतिज्ञान, छुतक्ञान, जवधिक्तान,मनवर्यवन्ञान, ए ध मार्मणाद--मिग्यालविना २८. 
३० केव प्रान-०. 
३३ मतिभङ्तान; युवभ्धान, पिभेगक्ञान-लिननाम विना २८. 
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३६ सामापिकः, छेदोपस्यापनीय, परिदारविद्द्धि--मिग्याल्य पिना २८. 

२७ सूष्मसंपराय -यर्णादि ४, सैजस १, कार्मण ९, निर्माण १, उपयात १, गुरुलु 
१, प्राधात ९, उष्ट्रा १, जिननाम ९, भय १, कुत्सा १, मिष्या ९, 
ए ९५ पिनाषश्थ. 

३८ यथाख्यात--०, 

३९ देशपिरति-मिष्यात् १ धिना २८. 

४२ अविरति, चधु, अषष्षु दधन--२९. 

४३ अवधि द्न-मिम्याल विना २८. 

४४ केवट दधन--०. 

५१ कृष्णडेदया, नीरदेदया, कापोततटेश्या, सेजोटेश्या, पद्मटेद्या, धुष्टठेश्या, भव्य, 
ए ७ मार्मणाए-२९. 

५२ अभव्य-सिनमाम पिना २८. 

५५ उपदाम, क्षयोपदम, क्षायिक--मिथ्यात् विना २८. 

५७ मिश्र, सास्वादन--जिननाम ९, मिथ्यात्वे १, ए २ विना २७, 

५८ भिष्याल-जिननाम पिना २८. 

५९ संकही--२९. 

६० असंसी-िननाम विना २८. 

६२ आहारी, अनादारी-२९. 


परावर्तमान प्ङृति वंध ९१. 


१ मरकगति--जाति ४, स्थावर दशक्रमांधी ४, यैक्रिय द्विक २, आहारक दविक २, 
मृरकतिक द, देयत्रिङ ३, आतप ९, ए १९ विना ७२. 
२ देवगति-देवत्रिक ३, नरकभिकः ३, वैक्रिय द्विक २, सुष््मनिक ३, धिकठेद्धिय 
निक ३, आहारक द्विक २, ए १६ विना ७५. 
३ भनुप्यगति--९९. 
४ तिर्यचगति-आदारक दिक २, विना ८९. 
८ पएकेद्िय, द्ीद्धिय, चीद्रिय, चलुरिद्रिय-देवत्रिक २, नरकत्निक ३, वैकरिय द्विक 
>, आहारकं दिक २० ए १० विना ८१. 
९ पचेद्विय--९९. 
११ पृष्यीकाय, अप्काय--पङ्द्रिय धमाणे १० विना ८१. 
१३ तेजस्काय, दायुकाय--पकंद्वियनी १०, मनुष्यत्रिक ३, ऊञ्चगोत्र १, ए १४ विनां ७७, 
१४ वनसति काव--णकँद्धिय प्रमाणे १० विना ८१. 
२५ च्रसकाय, मन, वचनः, या, पुरुप वेद, खी वेद्‌, नपुंसक मेद, फो, मान, माया, 
खेम, ए १९ मा्मृणाए--९१, 
२८ मतिज्ञान, शछचक्ञान, अवधिक्ञान--तिर्वचतिक ३,नरकतरिक ३, पर्भगत्रिक ३, जाति 
५२ 
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£, स्थावर चतुष्क ४, पेखा विना संघयण ५, पटा विना संखान ५, 
निद्रा २, अर्न॑तालुचधी ४, आततप १, नपुंसकवेद १, खीवेद १, द्योत 
१, अघ्यभ विहायोगत्ति १, नीच चत्र १ ए ४० विना ५१. 

२९ मनपर्यवक्ञान--पतिज्ञाननी ४०, वीजा कपायनी ४, त्रीजा कपायनी ४, मनुष्य 
तिक ३, वजर्षभनाराच संघयण १, ओदारिक दिक २, ए ५४ विना ३७. 

३० केवधत्तान--पातावेदनी १. 

६३ मतिजक्तान, श्ुतथज्ञान, विर्भग क्ञान--आदारक द्विक विना ८९. 

६६ सामायिक, छेदौपस्यापनीय, परिहारवि्चद्धि-मनः्पर्यवज्ञान प्रमाणे ५४बिना २७ 

३७ सूक्ष्मसंपराय--उ्गोत्र १, सातायेदनी २, यशनाम १, ए ३. 

३८ यथाख्यात--सातावेदनी १. ध 

३९ देशाविरति-मति्ञाननी ४०, वीजा कपायनी ४, मठुप्य त्रिक ३, वञ्रपमनाराच 
संघयण १, ओदारिक दविकनी २, आदारक द्विकं २, ए ५२ विना ३९. 

४० अविरति-आदारक दिक २ विना ८९. 

४२ चशुदर्पन, अचधुदर्षन-९१. 

४३ अयधिदरौन--अवयिन्ञाननी पेठे ४० विना ५१. 

४४ फेवठदशन-सातायेदनी १. 

४७ कृष्णदटेदया, नीटटेदया, कापोतठेदया--आदारक दिक विना ८९. 

४८ तेजोटेदया-नरकभनिक इ, सूष्ष्मतिक्र ३, विकटत्रिक ३, ए ९ विना ८२. 

४९ पद्मटेदया--उपरनी ९, पएङद्धिय १, स्यावर ९, आतप १, ए १२ विना ५९. 

५० युद्धटेदया--उधरनी १२, तिर्यच त्रिक ३, उद्योत १, ए १६ विना ५५. 

५१ भय-९१. 

५२ अभव्य--माहारक द्विकनी २ विना <९. ॥ 

५३ उपररम-माहारक दिकः २ नरक त्रिक २, जाति ४, स्थावर ४, -मातप १ नयु 
सकवेद ६, तिरयचत्रिक ३, स्त्यानदधि बिक ३, दर्भगत्रिक २, अनंतानुवंधी 
४, संघयण ५, सस्थान ५, सरीवेद १, उटोत ९, नीचमोत्र १, विहायोगति 
१, ए ४२ विना ४९. 

५५ क्षयोपशम, क्षायिक--उपरनी ४२ मांयी आहारक दिक कादीने वाकी ४० विना ५१. 

५६ मिश्र--उपदाम समिननी ४२, मनुप्यायु १, देवायु १, ए. छ विना ४७. 

५७ सास्वादन-- नरकः त्रिक २, जाति ४, स्थावर ४, आतप १, हंदक संस्थान १ 
छिव मंपयण २, नपंमक्येद १, आद्यरक द्विक २, ए १७ विना ५४. 

५८ मिभ्याद--मादारक दिक विना ८९. 

५९ सत्ी-२१. 

६० अर्म॑न्ी-आदारकः दिक विना ८९. 

६९ आहारी- ९१. 

६२ अनादारी-आयु ४, नरक दिक २, यादारक द्विक २, ए ८ विना ८३. 


६९१ >) 
कठ कोदी. 


१ नरकः गति-२५००००० 
४, देवता--२६० ००९०९ 

३ मतुध्य--१२००००५ 

४ ति्यच--१६३४५०००० 


३२ ्ुतअश्ान--१९७५०००० 
६३ दिभगक्तान-११६५००००(प॑चद्विययत्‌) 
६४ खामायिकः चारि्र--१२००००० 

३५ छदोपस्यापनीय-१२००००० 


५ पएङेद्विय--५७०००००(पांचे स्यायरनी) ३६ परिटारविधुद्धि--१२००००० 


६ द्वीदिच--9००००० 
७ प्रीदिय--८००००० 
८ घलुरिद्विय--९००००० 
९ पेद्विय--११६५०००० 
१० पृष्यौ-१२००००० 
११ अ१-ऽ००००० 
१२ तेच--६००००० 
१६ पायु-७००००० 
१४ पनस्पति->८००००० 
९५ श्रम-- १४०५०००५ 
१६ मन-११६५०००० (पघद्विय पटे) 
१७ एपन-- ९४०५०००० (व्रसनी पेटे) 
१८ दाया--१९७५०००० 
१९ पुरुप--९६५० ००५ 
२० रीरेद-९१५०००० 
१ नरुंमङ-- १७१५० ५५४ 
२२ शरोप--१९७५०००० 
२६९ मान--१९७५५००५८५० 
४ मापा--१६९७५००८० 
२५ पेम--१९५५०८०० 


३७ सुषमसंपराय--१२००००० 
३८ ययाल्याद-९२००००० 
३९ देधविरति-- ६५५०००० 
४० अविरति--१९७५९०००० 
४१ चपुद्धन-१२५५० ००० 

२ अपपुदथन- १९७५०००० 

४३ सयपिदर्धन-११९५०००० 

४४ केपरदर्थन-१२००००० 

४५ पएष्यटेश्या-१९७५०००० 

४६ नीटदेश्या- १९७५०००० 

४७ षपोतदटेरया--१९७५०००० 

४८ तेजोटेरया- ९६८५०००० 

४९ पद्मठेरया--९१५००००पुरुपपेद्यव्‌) 
५० शुषटरया--२१५०००० ४. 

५१ भय-- १९७५०००० 

५२ जमन्व---१९७५०००४ 
५३ उपराम- १९९५०००० (परेद्रिययत्‌) 
५४ क्षयोररम-- ११६५०००० 

५५ कापिषर--अ९००००० 

५६ मिध्र- ९१६५०००० (पदद्वियनी देटे) 


भ१ मनिशान--११६५०००० (दयद्िदपत्‌) ५३ नासादन--१८०५०००० 


२७ शुनकान- १६६५००८४ 
२८ भदरिशम- ११६५०००० 
२९ मनःददपश्ान स्पयपहान--१२० ८५०५७ 
६० देरटशान-६२५५००७ 


३१ मतभतान--१९अ.५०९०५९ 





५८ सिप्दात्द-- १९०५०००० 

५९ मरोर १६५०००८्(पदद्वियनी ददे) 
१० अमशा- १४६५००५० 

६१ शाटारी-- १९०२०५५२ 

६२ अनात्तस-- १९७००००८ 








तिर्वच आश्र कुरकोरी. 
पाच सथावरनी--५७००००० 
विकटद्रियनी-२४००००० 
अटचरनी- १२५०००० 
स्यटचरनी--१०००००० 
सेचरनी- १२००००० 
उरपरिसर्पनी--१०००००० 
भुजपरिसर्वनी--९००००० 
१३४५०००० 
प॑चेद्रिय आध्री. 
मनुष्य-- १२००००० 
देव--२६००००० 
मारशी-२५००००० 
जठचरादि- ५२५०००० 
११६५०००० 
त्रस आध्री. 
पचेद्रियनी- ११९५०००० 
विकटेद्रियनी-२४००००० 
१४०५०००० 
पुर्पयेद आश्र 
दैव-२९ टाव. 
मदुष्य-१२ टाख. 
जटचरदि-५३॥ खाय. 
९१५०००० 
नपुंस्वेद्‌ आशी, 
मदुप्य-१२ टाव. 
नारकी-२५ टख. 
पांच स्यायर-५७ टाय. 
जटठ्दणदि-+३॥ टाव. 
विक्टेद्रिय--२४ टत. 
१७१५०००० 
देराविरति आश्री. 
मतुपष्य-१२ टा, 
जटचदि---+३॥ टाख. 
६५५०००० 
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चश्ुदुर्दान आश्री, 
मनुप्य--१२ लाख, 
देव--र€ खाल. 
नारङी-२ टाव. 
जर्चरादि-५२॥ छा. 
चतुरिद्विय-९ ००००० 


१२५९०००० 
तेजोटेदया आश्री. 
देव-२६ खाख. 
मनुप्य-१२ छाव. 


जरचरादि-५३॥ रख. 
पृच्वीकाय--१२ ठाख. 
अप्काय--७ ठाव. 
तेजस्काय-२८ राख. 
१३८५०००० 
क्षायिक आश्री, 
नारकी-२५ ठास. 
देवता--२६ गाल. 
मन॒प्य-१२ ठाव. 
स्यठचर-१० राख. 
७३००००० 
सास्वादन आश्नी. 
पंचेद्रिय-- ११६५०००० 
विक्टेद्रिय-२४० ००५०० 
परथ्वी- १२००००० 
अप्--७००००५ 
यनस्पति-२८००००० 
१८७५०००० 
असंही आध्री. 
मुप्य-१२ टाव. 
जटधरादि-३॥ खाख. 
विक्दटेद्रिव--२४ टा. 
पांच स्यावर--^७ टा. 
१४६५०००० 
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६ नामकर्म ९३, 
(चार गि.) 


पत्र. 


जधन्य. 


१ मदुप्यमति, १५ कोडाकोडी सागरोपम १ भयुप्यगति एक सागयोपमना चदीया 


२ नरक तथा तिर्थवगति, २० कोडा- 
कोडी सागरोपम. 
१ देषगति, १० फोडाकोडी सागरोपम. 


त्रेण भाग. 

२ नरक तथा ति्यचगति, एक सागरोषः 
मना सातया वे भाग. 

१ देवगति, १ स्रागयोपमनो सायो श्माग. 


(पांच जाति.) 


१ पएकेद्विय, २० कोटाकोडी सा०: 
६ विकटेद्रिव, १८ कोडाकोडी सा०. 


१ प॑चेद्रिय, २० कोटाकोडी सा०. 


१ एकेद्धिय, सागरोपमना सतया वे भाग, 

३ विकठेद्धिय, सागरोपमना पां्ीदीया 
नव भाग. 

१ पंचद्िय, सागरोपमना सिया वे माग. 


( पांच रारीर, त्रण उर्पांग, पांच वंधन, पांच संघातन. ) 


% ओदारिक दारीर, उपांग, तथा संधा- 
ठन, २० कोडाक्रोडी सा० 

४ क्रिय दारीर, घन, उपांग तथा सं- 
धातन, २० कोडाकोडी सा०. 

४ आदारक चतुष्क, अंतः कोडाकोडी. 

६ तजम तथा कार्मण दारीर, बंधन, सं- 
घातेन, ० कोडाकोदी. 


४ ओदारिक दारीर, उपांग, षेध, सपा” 

तेन, १ सागरोपमना सतया २ भाग, 

४ क्रिय दारीर, वंधन, उपांग, संघातन, 
एक सागरोपमना सतिया वे भागः 


४ आदारक चतुष्क, अंतरयुहर्चः 


६ तजस तथा कामण दारीर, बंधन, सः 
घातन, सागरोषमना साया व भाग 


(छ संघयण तया ष्ट संस्थान.) 


२ पदु संधयण तया संस्यान, ददा को- 
डाकरोदी. 
२ वीजं संपयण तथा संस्थान, १२ को- 
डाकोटी. 
२ ब्रीं संथयण तथा मसान, १४को- 
टाक्रोदी. 
२ वोधुं मंपवण तथा संस्थान, १९ को- 
डकीटी. 
२ पांचमुं मंथयण तथा संस्यान, १८ को- 
डाकोटी. 
२. णडं मंधयण तथा मंस्ान, २० कोटा- 
"कोटी. 


२ पटं संययण तथा संस्थान, सागरोपः 
मनो सरातयो एक भाग. 

२ वीयं संघयण तया संस्थान, सागरेपः 
मना पात्रीदीया छ भाग, 

२ ब्रीज संधयण तथा संस्थान, सागरोपः 
मना पत्रीदीया सात भाग. 

२ घोधुं संययण तथा संस्थान, सागरोष" 
मना पा्रीशीया आट भाग. 

२ पांचमुं संथयण तया संस्थान, माय 
पमना पतिीदीया नवे माग. 

२ टं मधयण तया संस्यान्‌, मागतः 
मना सरियाये भाग. 





( १०० ) 


(स्यावर्‌ ददक. } 
१ स्यायर नामकर्म, २० कोडाकोदी. १ स्यार नामकर्म, सागरोपमना मदर 


त्रे माग. 
२ सूस्म, अपरया, साधारण, १८ ३ सदम, अपर्य, साधारण, सरागरोपः 
कोटाकोटी. मना पात्रीद्रीया नव माग. 
६ अस्थिर पटू, २० कोडाक्नोदी. & अस्थिर पट्ूक,सागरोपमना सातियारमाग,. 
७ गोत्र कर्म २. 
१ उद्य गोत्र, १० कोटाकोदी. १ उच्च गोत्र, आठ युस 
१ नच गोत्र, २० कोडाकोदी. १ नीच गोत्र, सागरोपमना सातियावे माग. 
< अंतराय कर्म ५. 
५ पचि भंत्तराय ३० कोडाकोदी. ५ पांचे अंतराय अंतर्भुहरत. 


आटे कर्मनो उक्रृष्ट अवाधा काद. 


क्म. अबाधा काट. करम. अवावा काट. 
१ क्षानावरणीय-- ३००० पर्प. ५ आयु-- करोड पूर्यनो ्रीनो माग. 
२ द्रनावरणीय-- ३००० व. & नाम~-- २००० रष. 
३ वेदनीय- ३००० वप्‌. ७ मोत्र-- २००० वभ. 
४ मोटनीय-- ७००० य. ८ अंतराय-- ३००० वप, 





अदे कर्मेनी उत्तर भ्रकृतिनो उछ अवाधा काद. 
७० कोटाक्रोदि मागरोपमनी ग्यितिवा्ध प्रकृति-- ७००० वर्ष 


३० कोटाङोटि सागरोषमनीं म्थितिवायी धदरनि- २००० वथु. 
२० करोदाकोटि मागरोपमनी ग्थिनिवाद्धी परकति-- २००० वर. 
१८ कोटाङ्धोटि सागरोपमनी सिविवाद्धी परकृति-- १८०० वष. 
२५७ कोराकोटि मागरोपमनी ग्थितिवाढी धकृति- १७५० च 
६ कोदाकोटि मागरोपमनी सतिवा वरकृति- १९०० वप्‌. 
१५ कोटाद्ोटि मागरोपमनी सितिवाद्री व्रकरति-- १५०० वप. 
१४ कोदाक्ोटि माययपमनी ग्विठिवाी धट्ति-- श८०्०य्‌- 
१२॥ कोदाकोटि मागरोपननी म्विनिवायी श्रकनि-- १२८५० वपु" 
२२ कोदाद्धोटि मागसेपमेनी च्िनिवाद्री धरकृति-- १२०० यप्‌ 


२० कोटाक्ोटि मागरोपननी म्विनिवाी परहृति-- १००० वभ. 
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सिद्ध दयार. 


१ पेटी मरकना नीकस्या एकसमये १० सिद्धे धाय. 
२ बीली नरकूना नील्या एकसमये ९० सिद्ध धाय. 
३ ज्नीजी नरकना नीरूस्या एकसमये १० सिद्ध थाय. 
चोधी नरकना नीकल्या एकसमये ४ सिद्ध थाय. 
भवनपति देना नीक्स्या एकसमये १० सिद्ध धाय. 
भयनपति देवीना नीकल्या एकसमये ५ सिद्ध थाय. 
पुथ्थीना नीकल्या एकसमये ४ सिद्ध थाय. 

पाणीना नोक्व्या एकसमये ४ सिद्ध धाय. 
वनस्तिना जीकस्वा एकसमये ६ सिद्ध धाय. 

१० पद्ध तिर्वच गर्भनमा नीरूल्या एकसमये १० सिद्ध धाव. 
११ तिर्यच खीना नीकल्या एकसमये १० सिद्ध थाय. 
१२ ममुप्य पुरुयना नीकस्या एकसमये १० सिद्ध भाय. 
१३ मनुप्य सीना नीकस्या एकसमये २० सिद्ध धाय. 
१४ व्यतर देवना नीरल्या एकत्तमये १० सिद्धं धाय. 
१५ व्यंतरनी देवीना नीकल्या एकसमये ५ सिद्ध धाय. 
१६ ज्योतिषी देना नौकल्या एकसमये १० सिद्ध चाय. 
१७ ज्योतिषी देवीना नीकल्या एकसमये २० सिद्ध थाय. 
१८ मानिकं देचना नीकल्या एकसमये १०८ सिद्ध धाय. 
१९ वैमानिक देवीना नीकल्या एकसमये २० सिद्ध धाय. 
२० स्वर्टिगी सिद्ध धाय तो १०८ सिद्ध चाय. 

२९ अन्य्टिमी सिद्ध थाय तो १० तिद्ध धाय. 

यर शृटस्यरिगी तिद्ध धाव तो ४ सिद्ध धाय. 

२३ सीदिगे २० सिद्ध धाय. 

२४ पुस्पर्खिगे ९०८ षिद्ध धाय. 

२५ नपुखकर्टिगे १० सिद्ध याय. 

२६ ऊर्ष्पखोङे ४ सिद्ध धाय. 

२७ अधोटोके २० सिद्ध थाय. 

२८ तिलके १०८ खिद्ध चाय. 

२९. उरकृ्ट अचसाहनःवाखा एकडमये २ सिद्ध थाय. 

३० ऊपन्य अवगाट्नावाटा एकसमये ४ सिद्ध थाय. 
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३९१ मध्यम अवगाहनावाटा एकसमये १०८ सिद्ध धाय. 

३२ समुद्रमां २ सिद्ध थाय. 

९३ नदीपरमुख रोपरजटमां इ सिद्ध थाय. 

३४ तीरयमां १०८ सिद्ध थाय. 

३५ अतीर्थमां १० सिद्ध थाय. 

९६ तीर्यकर २० सिद्ध थाय. 

२७ अतीर्यकर १०८ सिद्ध थाय. 

३८ स्ययंुद्ध ४ सिद्ध थाय. 

३९ प्रयकवुद्ध १० सिद्ध थाय. 

४० युद्धघोपि १०८ सिद्ध थाय. 

४१ एकः सिद्धा ते एकसमये १ सिद्ध थाय. 

४२ अनेक सिद्धा ते एकसमये उक्कृष्टा १०८ सिद्ध धाय. 

४६ विजय विजय प्रत्ये एकसमये वीर वीश सिद्ध थाय. 

४६ मद्रेणाटवन १, नंदनवन २, सोमनसवन ३, ए व्रणमां चार चार सिद्ध थाय, 
४७ पंटक्रयनमां २ सिद्ध थाय. 

४८ अकर्मभूमिमां अपदरणवडे १० सिद्ध थाय. 

४९ कर्ममूमिमां १०८ सिद्ध थाय. 

५९ पटेटे, वीजे, पां चमे, ए ए चार आरे अपटरणथी १० सिद्ध थाय. 
५५ च्रीजने, चोये ए वे आरे १०८ सिद्ध थाय. 

५७ अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी ए चेमां १०८ सिद्ध थाय, 

५८ नोरत्मपिंणी नोअवसर्पिणीमां १०८ सिद्ध याय. 

५९ पएक्रधौ आरंभीने व्री सिद्ध थाय तो ८ समय सुधी. 

६० तेत्रीशथी आरमीने अडताटीश सुधी सिद्ध याय तो ७ समय सुधी, 
६१ ओगणपरचासथौ आरेमीने साठ सुधी सिद्ध थाय तो ८ समय सुधी. 
६२ एकमग्थौ आरंमीने बविर सुधी सिद्ध याय तो ५ खमय सुधी. 

६१ तोतेरयी आरंभीने धोयी सुधी सिद्ध थाय तो ४ समय मुधी. 

६४ पंघारीयी भारंमोने श्र सुधी मिद्ध याय ठो ई समव सुधी. 

६५ स्ताणुयी आरंमीने पक्सो ने ये सुधी सिद्ध याय ठो २ समय सुधी. 
६६ पश्मो द्गथी जारंमौने कमो आठ सुधी सिद्धे थाय तो १ समय सुधी. 


# ददि सिद्ध दपर खमा ॥ 
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ख्ट्रा क्यु संक्षि विवरण. 
मूर प्रकृतिना चंधमां ४ स्थान--८ € 
आनो वंघ जघन्य वधा उक्कृ्ट अंतमुहर्त. आयु विनानो सातो वंध जघन्य 


-अन्तर्ुह्व अने उक्कृषट ड॒ मास ऊणा तेतीदा सागरोपम पूय कोटी त्रिभाग 


अधिक. नो चंघ उपशम क्रेणिमां द्दामे गुणस्याने जघन्य एक समय अने 
उक्ष अंवर्यु. ( छनो चथ दरमे गुणस्यानेच छे, अने तेनी सिति उत्कृष्ट 


` भतर्गुहसनी च ठे.) एकनो यंय उघन्य एक समय ते उपशम ध्रेणिभां ११ 


भे, त्योधी भयक्षये देवटोकमो चठां अदिरपि थाय एट्ठे सातो वंध. एकन 
यध उत्कृष्ट देसोन पूवे कोरी परमाण. जेम कोई जीव गर्भोवासे सात मास रही 
जन्म पामी आठमे वपं दीस्ञा डं क्षपणप्रेणि मांडी क्तेवरत्ञान पामे. ते सयोगी 
केयटी पणे देशोन पूर कोटि पर्यत विचरे. 
द्वे कं मू प्रकृति बाधतां वंधने आश्रीने केटखां सान पामीए, ते कटे 8. 
१ आयु बाधतां आषेनो वष दोय. 
> मोहनी षधठां आठ अने खातनो वध दोय. 
३ ज्ञानावरण, दुर्मनाघरण, नाम, गोत्र अने अवराय बोधवां आठ, सात अमे 
छनो षंष दोय. 
% वेदनी बाधतां ८--६-९ नो वंध होय. 
उदय आश्री त्रप प्रकृति स्थान <-७-४. 
¶ आठनो अभव्य आश्री अनादि अनैत. 
२ आनो भष्य आप्री अनादि मात. 
₹ आएठनो उपदामभरेमिए षडी पादो पडी वीजीरार घडे, तेने आश्र सादि सात, 
४ सादि अनत भंग उमे जनी. 
आदनो जायु मोहनी युक 
२ खाठनो मोहनी विना ९९-१२ मे, ते जयन्य एक समय, उत्कृष्ट अवह 
३ चारनो धाति कम क्षय रूराय १३ मे गुणस्याने. ते जघन्य अंतरमुहूवं, अने 
उत्कृष्ट देदोने पृथ कोटि पर्वत. 
कड्‌ कम प्रकृतिना रदये केटटा उदव स्यान पामीए १ ते कटे छे, 
१ मोहनीना उदये आठनो १० मा गुणस्यान समुधो. 
२ क्ञानायरण, दश्यनाचरण अने संठरायना उद्ये < नो अने ७ नौ मोहनी न 
होय त्यारे ११९-२२ मे पामीए. 


= = 


३ वेदनी, आयु, नाम अने गोजना उदये ८-७-मो. वेम ८नोश््मा 
गुणल्यान सुधी, ७ नो १९-१२मे, नो १३-श्४मे. 
ह्वे मचाने जाश्रीने चरण खयान-<-अ-४. 
< नी खत्ता अमव्य मासी सनादि अनत, मव्यने अश्री जनादि साद. 
मोहनी दिना ७ नी सचा ९२ मे युणस्याने अतनुव प्रमाप. 


(२२२) 


गाप गुणस्याने ७ भंग नीचे प्रमणे- 

३-८-९-१०-१९-१२-९२-१४ आ आउ युणस्थाने एक पुक्‌ पिक. 

१. ३-८-९ मे ७ नो यध, ८ मो उदय, < नी सत्ता. 

२.९०्मे६नो व॑ध, ८ नो उदय, ८ नी सत्ता. 

इ. श्९्मे१्नो चंध,७नो उदयः, ८ नी सत्ता. 

ध. श्रमे शमो वंध, ७नो उदय, ७ नी सत्ता. 

५. श्दमेश्मो वंध, ४नो उदय, नी सत्ता. 

६. १४ मे अवंधक, ४ नो उदव, ४ नी सत्ता. 

१-२--४-५-६-अ आ छ गुणस्याने चे विकस्प-- 
५ ॥ आयु घध काटे ८ नो बंघ, आनो उदय, भाठनी सत्ता. 
* ? आयु अनरेध कट ७ नो वंध, आरनो उद्व, आनी सत्ता. 
व ६-७ द्ये उत्तर प्रकृति आश्री संवेध कहे छे-- 

५ ह्ञानादरणीय, ९ दभेनावरणीव, २ वेदनीय, २८ मोहनीय, ४ आयुप्य, ४२ 
नाम्‌, २ गोत्र, ५ अंतरा, डल ९७ भ्रति दे. 

नामक्म॑ना अ्वातर भेदो ५९ यधारी तेने मेडा गणतां कुट ९४८. 

वंघमां वधन संघावन दरीर भेद्या ज गणवां, वणीदि चतुष्कना अववांतर मेद्‌ 
म गणवा, समकित मिश्र भोहनी न गणवी. एटठे ५-५-१६-२ कुक २८ 
जतां १२० नो वंध. उदयां > मोहनी बवधारतां १२२. अने सत्तामां 
घटडेडी २८ भेटयतां कख ९४८. 

उत्तर प्रकृतिना वंधाद्ि स्यान. 

स्ानावरणीय अने अवरायनी पांच पांच उत्तर प्रकृति धुववंधी दोवाथी ते 
वंनेमां एक एङ ज विकल्प. 

५नोवंघ,५नो उद्य, ५ नी सत्ता. १० मा गुणस्यान सुधी. वंध उपरम 
पामे छते. वेध, ५ नो उदय, ५ नी सत्ता. ११-१२ मे गुणस्याने. 

पा दु्नावरणोय. 
यंधने सत्ता आध्री समानपणे ३ विकख, ९-६--४. 

१ मवनो वंध हेड वीजे गुणस्याने. अभव्यने अनादि अनंद, भव्यने अनादि 
सोत, सम्यक्व पतितने सादि साति. जघन्ययी अत्रे, उरकृ्टथी देशे 
ऊण अपार पुद्गठ परावर्तं काट. 

२ षटनो वेप चीजायी आटमा गुणस्यानना पदेटा भाग सधौ. जधन्यथौ अंत- 
मुहूत, दर्क्टथ य ६६ सागरोपम. 

मध्यमा मिश्र जादवायी त्यारपी कोर क्षपकेभि मडि अने कोई मिथ्यात्वे जाय. 

३. ४ नो वंध ८ माना वीजा भायधौ १० मा गुणस्यान सुधी. जघन्य एक स- 
मय ते माने वीजे भगे पटेठे समये उपसमश्रेणि मंदी वीन्ने समये काट 
करी स्यगे चाय. उछ अतर. 


(१२९) 


१ नवनी सत्ता अभव्यने अनादि अनंत, भव्यने अनादि सांत, सादि र 
होय ज नही. ते पण उपश्लमप्रेणि आश्री ११ मा सुधो. क्षपक्श्रेमि आ 
९्माना पदेटा माग सुधी, 

२ छटनी सत्तास्माना वीना मागधी १२ माना द्विचरम समय घुपौ भंत 
प्रमाण. 

३ चारनी सत्ता १२ माना चरम समये एक ज समयनी. 

उदय आश्रौ ये खान ४-५. 

१ चार दशनावरण श्रुवरदयी दोवायी, 

> धार ददानाप्ररणमां कोट पण एक निद्रा भदे त्यां पाच धाय. केमके प्फ 
यधारे निद्रा उदयमांन दोय.तेम ज एक पण निरंतर नं दोय. कदाचित्‌ दे 

गापास ह्वे संव्ेध कटे टे-- 

१.९ मोषंध, धनो षदय, ९ नी मत्ता. निद्रा न दोय स्यारे. 

२,५नोपंप,५नो उदय, ९ नी सत्ता. निद्रा द्येय सरे. 

१.९ नो पंध,४नो उद्य, ९ नी सत्ता. त्रीनाथी आठमाना 

४.६ नो षंप,५नो उद्य, ९ नी सत्ता. { प्रथम माग एषी. 

(क्षपक्मे तो प्रीजो विकस्य ज दोय. } 
५.४नोयेघ, नो उदय, ९ नी मत्ता. { अपूर्यकररणना थीजा भागधी 
६.४नोयंध,५नो उदय, ९ मी सत्ताः द्रामा गुणस्यान सुधी 
(्षथकने तो पांचमो विक्व्प ज दोय. 

७.४नोथंध,४मो उदय, ९ नी मत्ता. 

स्तानि न्िक्नो धष करनार शषयक्र आश्री नवमा गुणस्याननो प्देखो म 
गया षष्टी ददामाना अंत गुधी. 

षे यव्धक्रमणाना ४ विकल्य कटे टे.-- 
८. अर्वधके ४ मो उदय, ९ नी मत्ता. ¦ उपान 
९. अंध. ५नो उदरय, ९ नी मना. मोट. 
१०. उष्य. नो उदय, दनी मन्ना. १२मे द्वियरम ममय पर्वन. 
११. यवंध. धनो दद्य, ४ नी मन्ता. १२ रम ममये. 
कोर आचाय शपक्मां निदरानो उदय कटै छे. तेना मने ये विक वपे. 
१२. ४नोवंध,५नो उदय, ६ नी सत्ता. 
१३. मंप, ५ नो उद्य, द नी मत्ता. 
मर्या १० वेदनीय कम. 
येधम्यान २ माता कः अमाता. 
उदयम्यान १ माता कर जमाना 
मश्ःन्यान २. मरा अमाता व, ययत्रा १. 
तना सद्द नाय दमा ~ 


(६२५) 
१ असावानो घ॑ध, अस्यतान्ये उदय, साता अने अप्तातानी सत्ता. 
> असातानो व॑ध, सातानो उदय, वत्तेनी सत्ता, 
{आ चे विकस्प पटेययी छटा सुधी. पी असासानो षं नथी) 
इ सातानो पध, असातानो उद्य, न्नेनो सत्ता. 
% सातामो भध, सारानो उदय, वन्नेगी सत्ता. 
(आवे विकल्पधश्टाथी शद मा सुषी. पष्ठी १४ मेर्वधनो अभावे.) 
५ अव॑धक, असातानो उदय, येरनी सत्ता. 
६ अव॑धक, सातानो उदय, वेडनी सत्ता. 
(आं चे षिकस्प १४ भाना द्विषरेम समय सुधी. षी येमाथी पकनौ वद्य 
सक्तामांवी क्षय धाय.) 
७ अवंधकः अघ्तातानो उद्य, असातानी सत्ता. 
८ अर्धक, सातानो उदय, सातानी सत्ता. 
(आ ये पिकस्य एकं समयनी स्वितिवाष्या द. } 
आयुप्य करम. 
येधस्यान ९. एक ज जयुप्य बंधाय. 
उदयस्यान १. एक गतिनु ज आयुष्य पेदाय. 
सक्तास्यान २, परभवं आयुष्य वांध्या पहेडां १, बाध्या पष्ठी २. 
ह्वे सवेष कटे ठे. 
आयु कर्मनी ३ भवस्य. 
१ नवा आयुना वंधकानी पूर्वं मवस्था. 
२ मषा आयुना धकायनी अवस्था, 
३ नवं आयु पाष्या पद्ीनी अवस्था. 
नरकः गति आश्री ५ विङ्ृत्प, 
१ अयेध कष्टे, नरकायु उदय, नरकायु सत्ता, १ धी ४ गुणस्यान सुधी. 
५ वंध कष्टे. 
२ ति्यगायु बंध, नरकायु चदय, तिर्यग्‌, नरकायु सचा. पहेठे ठ्था यसे गुण- 
स्थाने आं विकल्प जाणवो. 
३ मसुप्यायु वंध, नरकायु उदय, नारक नरायु सच्चा, १-२-४ गुणस्थाने. 
घधोत्तर फटे. 
४ अथष, नरकाय उदय, तिर्यग्‌ नरकायु सचा, परेठी चोया सुधी. आलु 
घय कया पटी च्रे चोप गुणस्याने जयानो पभ दोवाधी. 
५ अपेष, मरकायु उदय, नर नाररूयु सत्ता. आ पिकल्प परयमना चार गुणस्याने. 
आज प्रमाणे देवायु शकंधी ५ विकल्प प्राणव! 
टे तिर्यमायुना ९ विङ्गस्य कहे छे. . ^ 


त (१२६) 
९ अवध करे, तिर्यगायु उदय, तिर्यगायु सत्ता. पेडा पाच शुणस्याने, 
वेध कटे. वि 
२ नरकायु व॑, तिर्यगायु उदय, नारक तिर्यगायु सत्ता. पे गुणस्यानै. 
३ तिरथगायु वंध, तिर्यगायु उदय, तिर्यक्‌ तिर्यगायु सत्ता. # 
४ मरायु वंध, तिर्युगायु उद्य, नर तिर्यगायु खत्ता १-२ युणस्याने. 
५ देवाय वंध, तिर्यगायु उदय, देवतिर्यगायु सत्ता, १-२-४-५ गुणस्यनि, 
वंधोत्तर काटे. 
६ अर्धक, तिर्यगायु उदव, तिर्यक्‌ तिर्यगायु सत्ता. ९ थी ५ गुणस्थान सुधी 
केमके आयु वांध्या पछी २-३-४-५ मे जवानो संभवे, तथी. 
७ अर्वेधक, तियृगायु उदय, तिर्यगायु मनुष्याय सत्ता. 
८ अवंधक तिर्युगायु उद्य, देवतिर्यगायु सत्ता. 
९ अवंधक, तिर्यगायु उद्य, नरक तिर्यगायु सत्ता. 
(आ चेहा ३ विकस्प पटेठेधी पाचमा गुणस्थान सुधी होय. ) 
नरायुना विकस्प नीचे प्रमाणे ९. 
९ अर्वेध काठे नरा उदय, नरायु सत्ता. पहेटेथी चोदमा गुणस्थान पुष, 
वेष काठे, 
२ नारकायु व॑ध, नरायु उदय, नारक नरायु सत्ता. पेठ गुणस्याने. 
३ ति्ंगायु वंध, नरायु उद्य, तिर्यग्‌ नरायु सत्ता. पटेठे वीजे गुणस्यानि. 
४ नरायु वंध, नरायु उदय, नर नरायु सत्ता. पदेके वीजे गुणस्याने. 
५ दवायु वंध, नराय उद्य, देव नरायु सत्ता. ७ मा गुणस्थान सुधी. 
चंधोत्तर काटे. 
६ अर्धक, नरायु उदय, नरक नरायु सत्ता. पदेदाथी सातमा युणस्थान सुषौ. 
केमके नरकायु बाध्या पदी संयम ग्रहणनो संभव छे. 
७ अ्चंधक. नरायु उदय, तिर्यग्‌ नरायु सत्ता. पेदेधी सातमा सुधी. 
८ अ्वेधक, नरायु उदय, नर नरायु सत्ता. पटेदेधी सातमा सुधी. के 
९ अर्वंधक, नरायु उद्य, देव मरायु सत्ता. अगीयारमा गुणस्यान सुधी. के 
देवायु बोध्या पटी पण उपदामश्रेणिनो संभव छे तेथी. 
इङ मायु कर्मना विकस्य २८ थया. ( ५-५-९९ ) 
गोत्र कर्म. 
॑धस्यान १- उंच के नीवनो वंध दोय. 
उदयस्यान १. उंच के मीचनो उदय दोय. 
खत्तास्यान २. वक्नेनी सत्ता दोवायी एक भंग. अने तेजसकाय तथा वायुर 


यमां नीच गोत्र ज सत्तामां होवाथी तथा अयोगी द्विचरम समये 
मोत्रनो क्षय यवाथी वीजो भंग. 


( १२७ ) 


चये सेवेध कटे ठे. 
१ नीचनो वंध, नीचनो उदव, नीचनी सत्ता. तेजस्काय तथा वायुकायम 
अने सेमाथी नीक्च््पा पी कटार काठ सुधी णएङद्रिय, विक्ठद्िय 
समे तिर्यच पंेद्धियनां पय उने. 
२ सीचनो वंध, नीचनो उदय, उंच नीचनी सत्ता. 
इ मीचनो बंध, दंचनो उदय, उच नौचनी सत्ता. 
(मा वे रिकस्य पेट चीने गुणस्याने दोव. त्रीनाथी नीच गोत्रना ब॑घनो 
अभवद.) 
% उंचनो व॑ध, नीचनोे उदय, बेनी सत्ता. १ थी ५ गुणस्यान सुधी. त्यार पदी 
नीच मोत्रना उ्दवनो अभाव दे. 
४ ठंचमो मंध., उंचनो उद्व, वेनी सत्ता. १ धी १० गुणस्यान सुधी. षी व॑- 
धनो ज अभाचदे. 
६ चंधाभाव, उंचनो उदय, वेनो सत्ता. १९ धौ १४ माना द्िचरम समय सुधी. 
७ बरंपाभाव, उंचनो उदच, चनी सत्ता. ९८ मानी चरम समये ज, 
(कड गोत्र कम आश्र ७ दिकेख यचा.) 
मापा ९१ मोहनी क्म. 
धेधस्यान १० ( =र-२१-१७-१२-९--४-३-र-१ ). 
१ मिम्र मोनी, समक्वि मोहनीनोवंधमे दोवाथी तेये, दास्यने रति, अरति 
ने ष्मो, ए वरे युगद्टमांयौ एक वखते एक युगटनो चंध होवावीते वे, तरणे 
वेदरमांथी एकः वते एक्नो जवे _दोवाधी वाकीना वे-एटदे सर्व मदी ६ 
वाद्‌ यवायी वधारेमां वारे एक काटे २२ नो वंध मिप्यात्र गुणस्याने होय. 
२ निप्यात्वनो वेष टदराथौ २१ नो वेय चीने युणस्थाने. 
& जनेवातुवेधी ८ जवायी १७ नो चेघ च्रीञे चोथ गुणस्यने. 
‰ अप्रत्याख्यानी ८ उवायी १३ नो वंघ पांचमे. 
५९ प्रच्याख्यानी ५ उवायी ९ नो वंघ ६्-ऽ-< मे. 
६ दास्य, रति, भय, जुगुठा जायी ५ नो वंध नवमाने पटेडे भाषे. 
७ पुरुप वेदनो वेध टब्य्दायी ४ नो वंध नवमाने वीते भागे. 
८ संज्टन कोष जव्रायी ३ नो चंष नवमाने त्रीते मागे. 
९ संज्वटन मान उवाथी २ नो वंध नवमाने चोये मागे. 
१० संल्वटने माया उत्रायी १ नो वंघ नवमाने पांचमे भागे. 
ब्रादर सेपराय विदकुःट उवाथो अवध. 
गाधा श्‌ ददे उद्य स्वान ९ षदे ट.-- 
2-4-59 ८-२-१० ) 
गुणल्यानक्या पश्चादुपृडाए ५२ ++ 
न्वार चोकटीमयी एक णक उ उददमां <~ ˆ = 
त्रप वेदमयी एकनो उ उदय दोवाधी ` 





(१३०) 


छमांमय, धा जुगुध्या, या एकर अर्नतायु्र॑धी नाखतां ८ ना उदयमां उपर प्र 
मधि गुणतां चरण चोव्रीधी चरी जुद्री थाय. 

ॐ ना उदयमां मय अने जुगुप्सा, या मय अने अर्नतातुवंथी, घा जुयुष्मा 
यने यर्गतासु्रधी, एम ये व्रं नासतां ९ ना उदयमां पण उपर व्रमापे 
विचारतां श्रण चोवीभ्री थाय. 

७ ना उदयमां मय, यगुष्सा अने अर्नतायुत्र॑धी ए चरणे क्षेषवतां १० ना उदु" 
थमां एकः चोरी धाय. 

कु २२ ना धर्मां उदय आश्री ८ चोव्रीशी थर. 


२९१ नारव्रधमां उदय आश्री ३ पिकरद्य ७-८-९ 
% प्रकारमांयी पक एफ कपय, १ प्रण वेदमांथी एकः येद्‌, २ एक युग, 
आ ७ मां पण पूर््रीते पक चोप्रीगी,. 
० ना वदयां भय कै जुगुप्मा नांमयायी आटना उदयमां पे चोयीगी, 
७ ना उष्यमां भय अनै चुमुप्मा यतने नांसग्रायी नयना उदयमां १ चोवीरी, 
कुन्ट २१ ना व॑धमां ४ चोवरीदी थर. 
(पक्ीयनो घ॑ मामादने दोय, तेना मरे मेद~-प्रेणि पतित तथा ममित 
तित, तेमां श्रेणिगतने माटे तो उपर श्रमाणे मेद्‌ थाय. श्रेणिगतमां पण 
1 ५ # = न 
ये यात ट. एक आचार्य कटे छे फे अनंतानुपंधीनो उपशम करी श्रेणिए 
शरदे. ठेने मते तो श्रेणियी पटतां सामादने अपि स्यारे उपर प्रमाणे मद 
धाय. मीना साधार्यं कदे छे फे अनंतायुपरधीमो सो क्षय फ्या पी ज 
उपरम घरेणि मदाय, तेने मते तो ते प्राणी श्रेणिषी पतो सासादनेन 
अपरि. तेथी सेने आश्री उपर प्रमाणे भेद न धाय.) 
१७ ना य॑ंधमां ४ उदूवस्पान ६-७०-८-९. 
१७ नो थप श्री चोय शुणस्याने दोय. तेमां ग्रीताने प्रण उद्यम्थान-५-८-९- 
द जातिनो कषाय एकः एक, १ येद्‌, २ गुगठ, १ मिश्र मोहनी. आ सातना 
उदयमां पूर्ययत्‌ १ योयीशी. 
७मांमयया उगुप्मा क्षय्रायी < ना उदयमां २ चोग्रीयी. 
७ मां मय अने युयुप्मा यत्रे ेषयायी ९ना उदयमां १ चोव्रीदी, 
गुद्द १७ ना पंधमां श्रीजा गुणस्यानने श्री ४ चोय्रीदी थद. 
चोय गुणम्याने ४ दद्यस्यान ६-७-८-९. ५ 
उपयम समदिनी सथा शायिकः ममरिीने ६ नो उदय-- कमाय, ए षद, 2 
सुगद्धनी. तेनी १ चोयीमी. 
६ना उदयमां मय के जुगुष्मा कैः ममभिति मोदनी धेपवायी ७ ना गदया 
धरय चोगीदी. 


५ 
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ना खदयमां भय अने जुयुप्मा या भद अने समरति मोनी वा युगुप्पा 
अमे समस्ति मोहनी क्षपां ८ ना उदयमां त्रण शयोयीरी. 
६ ना दयम भय, जुगुप्छा भने समस्ति मोदनी छे क्षेपदतां ९ ना उद्यमा 
एर घोधीशी. 
षुन्ट षोधा गुणस्यान आश्र < चोवीभी. 
कुट १७ ना यधमा १ चोदीदी धर. 





११ मा रधधमां उदय आघ्री ४ दिश्य ५-६-७-८. 
२ परत्यास्यान म्यटन प्ोपादवि, १ पेद, २ गग. कुट पांचनां व्दयमां 
पक घोरीरी. 
पना उदयमां मयकेजुगुष्यादिममद्टिनि मो° धेपयनां ६नाउदयमां १योपीपी, 
५नेा उदयमां भय अने जुगुप्यापा मय अने समस्ति मोदनी धा जुगुप्मा 
अने समगति भोदनी नापठां ७ ना उदयमां ६ चोपी्ी. 
५ ना रदयमां भप, युगुप्या अने भमम्वि मोण्धप्यतां < ना रदयमा रू च्ोयीरी, 
ट १६३ ना यमां < भोयो. 





९ना षंपमां प्रमत्त गुपस्याने उदय आशी ४ स्यान ४-५-९५. 
१ धपाय, १ पेद, र पुग. आ षार आभ्री १ चोदीरी. 
श मांभय कै जुगुप्पा के समस्ति मोष्नी प्यव ५ ना उदयमां ३ शोदीशी. 
 रंभय अने शुगुप्नाकेः भय अने ममर मोनी के जुगुप्या अने घम 
स्वि मीन सपरतां ६ ना उदवमां ₹ चोदीशी. 
४्मांभप, ञुयुष्मा यने समस्ति ए श्रमे एेपथदां७ना रददयां एर धोयी. 
~ श्टस्नापंपमां < घोरीी पर. 


५ना षंपमां १ उददस्यान--ररनु. 
१ ष्पाद, १ प्रद. नेना श्रय वेद अने दार श्रादे गुता १२ मग. 
४-६-२१ ना पदमा एङ टदरस्यन~--१ त. 
फंप्दरन ४ पदीमनेरे एर ददादनो उदय होराम धना देषमां थारभगयार. 
शोर आधार्य ष्ठा एय सद देदनो स्ददब्टे ठ, टेल सेने म्तैश्रप दद गु- 
सष श््भंगपाद. षु रना उददमा २८ सेय. 
शपा १८ ६नापपमा टदरम्यान १. नेनामय द. 
मादेः इददन्यान १. नन्दम्‌. 
श्मोषपम रद्दन्यान १. नम्य 
अदेपह दामां एद ददरे स= 9 =-=. " / 
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पणँ होवाथी सत्तामां रेखा होय छे, ते प्रसंगे कद्यं. चाकी एकंठी सचा 


ध 


होवाथी स्वेधमां तेनी जरूर नथी. 
गधा १९ हये १० थी १ सुधीना उदयस्थानमां केटटा संग संभवे? ते वते 8-- 
ˆ १० ना उदयमां ९ चोवीदाी. & ना उदयमां ७ चोवीदी. 
९ ना उदयमां ६ चोवीरी. ५नाउदयमां 
८ ना उद्यमां ११ चोवीरी. छना उदयमां १ +» 
७नाउदयमां १० +, कुठ ४० चोवीरी. 


२ ना उदयमां १ चोवीश्ी मतांतर साधे, १ नाउदयमां ११ भंग घुट. 

गाधा २० ४१ चोवीद्री होवाथी तेने २४ शे गुणतां ९८४ थाय, तेमां ११ मेदतां 
९९५ धाय. आ उदय आश्री चोवीडशीना भंग थया. 

* पे जटी प्रकृतिनो उदय छे, ते आश्री गुणतां पद संख्या नीचे प्रमाणे धाय. 


१० मे एके गुणतां १०. & ने साते गुणतां ४२. 

९ ने ए गुणतां ५४. धने चारे गुणतां २०. 
„ ८ने अग्यारे गुणतां <<. ४ ने एके गुणतां ४. 

७ ने दद्र गुणतां ७०. २्ने एके गुणतां २. 


आ २९० ने चोवी्े गुणता ६९६० धाय. तेमां दृटा १९ भंग क्षेप्ता ६९७१ 
थाय. आ प्रमाणे भंग तो मतांतर ममाणे ४ ना र्वधमां पण एक वेदनो 
उदय गणतां धाय. पण ते १२ भंग कादी नाखीए तो उदयना मंग ९८३ 
५ धाय, अने तेना पद्माय मतांतरनी एक चोवीदीना २४ कादरी नायतं 
६९४७ पदमख्या थाय. 
१० नो उदय. चोवीसी १ (२२नार्ंधमां). 


, ९ नो उद्य. चोवीी ६. ७ नो उदय. चोवीदी १०. 
चोबीशी ३८२२ ना यंधमां). ष्चोवीरी १८२२ ना वंधमां). 
घोवीरी ९८२१ ना वंघमां }. चोदीरी १ (२१ ना वंघमां). 


चोयीरी ९८ १७ ना वंधमां, ब्रीज ). चोवीरी १ ( १७ ना वंमा प्रीते). 
चोवीशी १८ १्७ना वंधमां, चोय). चोवीशी ३ ( १७ ना यधमा, चोये }. 


८नो उदय. चोवीशी १९१. चघोवीदी ३ ( १३ मा वधमा). 
चोवीभी ३ (ररना पंयमां). चोदरी १८९ ना वंधमां). 


ोवीगी २ (र्श्नावंघमां). ६ नो उदय. चोवीशी ५. 
चोवीमी २(१७ ना वंधमां,तरीते ). चोवीशी २ (१७ ना वधमा, चोये }. 
सोयीरी ३ (१७ ना वधां, चेये ). चोवीरी ३ (१३ ना यमां). 
चोर्वशी १८१३ ना वंषर्मा). चोवीरी ९८९ ना वंमा). 
५नो दद्य. चोयीगरी ४. 
चोवीदी १८१३ना वधमा). घोवीरी ३ (८ ना ्वधमां). 
ध्नोश्दय. चोवौनी १८(९ना वंघमां). 
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२मोख्द्व. चोयौश्षी ९१८५-४ ना वंधमां मतां). 
१्नोख्दय. दुरकभेग १९. 
धसा वेधमां ४,२नायेधमां २ र्नार्धमां २ १ना्यंघमां १, अर्तंधक्मां १. 
गाया २१ जा श्रमणे उदय अने तेन भंग जघन्य एक समय अने उत्कृष्ट अतर्मुहसै 
होये. कारके ८ थी १० सुधीना उदयमां कोड एक येद फे एक यु- 
गढ शोय छे, तेयी चद्र अंते तै पटटाय छ. 
मेनो उदय अने एकनो उदय स ध्रमदपणे अतरयहर्वनो ज छे, 
आं प्रमाणे विवक्षित उदयमां के भेगमां एक खमय रदीने वीजे समये युणस्या- 
मातर धाय, त्यारे से अवदय देधस्यानना मेदी, युणस्वानना मेदधी वा 
स्दरूपथी उदयांतरं अने भ॑गांतरमां जाय छे. तेधी स्वे उदय अने स्वै 
भग जघन्य ए समयना छे. 
गाथा २२ जा माणे चेधस्यान साये उदयस्याननो संवेध रुयो. टये सत्तास्यान साये 
सवथ कटे टे-- 
२२ ना चंघमां चरण सत्तास्यान-२८-२७-२६. 

२२ नो संप मिष्या दोय छे, तेने उदयस्य चार छे--७-८-९-~-१०, 

७ ना उदयमां एक ज खच स्यान २८ सु छे. ( अनेवादषेयी उदयमां न होवाषी) 

८ ना उद्यमा तरण सत्ता स्वान-२८-२७->६. अनादि मिय्यात्यीने पण २६. 

९ ना उदयमा २ सचा स्वान-२८-२७-२६. 

(८ अमै ९ मां अर्नवातुर्बधीना उद्व पिनाननि तो २८ स स सचास्यान अने 
तेना उदयव्ादने प्रण सा स्यान. } 

१० ना खदयमां चरण सक्ता स्यान-२८-२७-रदखदयमां अनेतायुवंपी भवदव दोवाधी. 
२१ ना पषमां एकच सत्तास्यान र्वु. 

२९ ना पेमा उदयस्यान ३ (७-<-९.) वे श्रणेमां घन्यस्् गुणदटे मि्यात्र 
शद्ध रेट होवायी तेनी व्रणे प्रहेति सामां पामीर सेथी २८.८२५ नो 
यंप पीये युणस्याने च होवापी.} 

१७ ना पंधमां ६ सत्ता स्पान-२८-२७-२४-२३-२२-२१, 

१७ सो पंप ब्रीज वथा स्मेये गुणस्यने पचेय छ. तेमां श्रीचा गुणस्यानगा्यामै 
& उदय स्यान होय छ-७-८-९. तथा सोया गुणद्यान वाराने ४ उद्व 
सपान होप ठ-६-०-८-९. 

६ना उद्ययाद्या उपयम ममद्िठीने पे मक्तान्यान-२८-२४. समभित भराक्षि 
षाद २८. उपशम श्निया रदत उपधाव मर्नतानुरेपीयग्यामे २८. अने 
उद्धखिव अर्नवानुरीचाडने सत्तामां २४. तथा क्षारिश खमध्तीमै २१ नु 
च मक्ान्यान होय द. केमङे मपश्नोकषयद्. कुटष्ना श्र, 
म्ास्यान इ-२८->४-२१. प \ 

७ ना रद्यमां निख्रषृ्िने खचास्यान प्रण एे-ग८-र-कृ्न 
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` ' अनै संघयण न चाध. आ २९ ना घमां मग ४६०८ चाय. ते नीचे प्रमाणे 
छ संस्थाने गुणतां ष 
तेने छ संघयणे गुणतां ३६ 
तेने ये विहायोगतिए गुणता ७२ 
तेने सिरास्थिरे गुणतां श्ण 
तेने श्भायुभे गुणतां २८८ 
तेने सुमग दुर्भगे गुणतां ५७६ 
` तेने आदेय अने अनादेय गुणतां ११५२ 
तेने यदा अने अयद गुणतां २३०४ 
तेने सुस्वर अने दुःस्वरे गुणतां ४६०८ 
आ २९मां उद्योतनाम भेदवयतां ३० वधे. तेना भंग पण उपर प्रमाणे ४६०८धा. 
शु तिर्यच पंचेद्रियना ( १-४६०८-४६०८ ) भंग ९२१७ धाय. 
शु तिर्यच गति आश्री प्रथमना ४० ने ५९ मेदवतां ९३०८ भंग थाय, 
मनुप्यगति प्रायोग्य वांधतां ३ वंधस्थान ( २५-२९-३० } 
तेमां २५ पूरये दद्धि अपर्यामां गणाव्या पमाणे. पण तेमां मतुप्यगति, 
मनुप्यादुपूरवी, पैचेद्रियजाति, एम वोलबुं. तेनो भंग १. 
२९ नो वंध रण प्रकरे ते आ भमणे-- 
१ भिध्यादृष्टि आश्री चरे गतिना जीव वे. 
₹ साख्यादन ध्री चे गतिना जीव वे. 
१ घ्ीजा चोया गुणस्यान आश्र देवता तथा नारकी बाधे. ॥ 
तेमां पदेटा वीजा गुणस्थानने आरी तो उपर तिर्थच पंचेदरियपर्याठमा का 
प्रमाणे २९ समजवा. 
प्रीजा चोधा गुणस्यानने आश्र २९ नीचे प्रमाणे. 


१ मयुप्यगति, १ मनुप्याुपृवी, श पृद्िय जाति, 
२ अदारिदिक, २ तेजस कामण, ४ वर्णीदि चतुष्क, 
२ पेट संपयण, १ पदे संस्थान, १ अगुख्टघु, 

१ उपपातः १ पापात १ उच्छासः 

श्ब्रस, १ घाद्र, १ पयौस, 

१ प्रलेक, १ सिट के असरः १ श्चभके अश्वम 

१ सुभग ९ मुस्वर, ९ अदेय, 

९ यके अय, २ निर्माण, १ प्रस्त विहायौगति, 


आ २९ आश्री सिरास्िर, युभा्भ, अने य अयश्च, आ च्रण 


दोवायी आङ मंग याय. 
निष्यादृष्टि आश्रौ २९ तिर्दचगति प्रमाणे दोवायी २९ ना वंधना मनुप्यगति 


आस्रौ पय पूर्वत्‌ ४६०८ भग धाय. 
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६ आ २८ प्रकृति अद्युभ बाधे. पेठ गुणस्थाने एनो वंध दोय. एनो म॑गप्कज धायः 
एक यशकीतिं नामकर्मनो वंध अपूरमैकरणे थाय. ते देवगति धायोमग्य मे प्ण 
व्यवच्छिन्न थया पटी ८-९-१० मा गुणस्थानवाच्यने हेय. 
गाया २६. कया वंधल्थाने कुर केरला भंग थया ए ते गणावें छे 
२३ ना संधमां ४ विकस्य एफरद्रिय अपयास भ्रायोग्य. 
२५ ना वधां रम विकल्प, तेमां २० एकैद्धिय पर्यास्ना तथा वे त्रण चार इद्वः 
वाढा, मचुष्य तथा तिर्यच प॑चेद्िय अपर्याप्तमां एक एक मी पांच. कुरु रथ 
२६ ना वंधमां १६ धिकल्प. प्छद्धिय पर्याप प्रायोग्य. 
२८ नां वंधमां ९ विकल्प. ८ देवगतिना, १ नरकगतिनो. 
२९ ना वंधमां ९२४८ विकल्प. ४६०८ तिर्यच पैचेद्रिय, ४६०८ मनुप्य, २४ 
पिकठेद्रिय, तथा ८ देवता. 
३० ना वंधमां ४९४१ विकस्प. ४६०८ तिर्यच पेद्धिय, २४ विक्रेदविष, ८ 
मनुष्य तथा ९ देव परायोग्य. 
३१ ना व॑घमां १ विकल्प. 
१ ना घंधमां १ विकल्प. ८-९-१० मा गुणस्थान आश्री. 
कट १३९४५ विकल्प थया. 
नाम कर्मना उद्यसथान १२. 
गाधा २७ = ( २०-२१-२४--२५-२९-२७-२८-२९-३०-३१-९-८ }" 
एकंद्वियने उद्यस्थान ५. ( २१-२४-२५-२६-२७ ). 
तेमां २९ नीचे प्रमणे-- 


२ वैजम्‌ कामण, २ स्थिरासििर, २ शुभाम, ! आ १ ना 
वर्णादि चुप्क, १ अगुरुटघु, १ निर्माण, + धुयोदयी 

१ ति्येगूगति, १ तिर्यगानुपूरवीं १ स्थावर नाम. , 
एकेद्रिय जाति, १ वाद्र के सृष्ष्म, २ प्या के अपया, 

१ दुभग, १ अनादेय, १ यदा के अयद 


आ प्रमाणे २१ नो उद्य अषांतराटगतिमां समजवो. अही भंग ५ छ. तमा 
स्यात्रर यादर अने सृधमने पर्याप्त अने अपर्याक्तवडे गुणतां मात्र अयद साव 
४ भग थाय. तेमांना ३ ने वदनो उदयन दोय तेना ३, तथा स्थावर बादर 
पयाप्त आश्री यशनो यानो पण उदय होय तेथी तेना भंग २. 

अदी मात्र आद्दार पयाक्त थतां तेमां पयाछने पयास्त नामक्रमनो तथा अपव 

क्न म नामकमनो उदय होय, तेथी चन्ने गणाय. 
आं जौतन शरीरस्थ थतां ४ प्रकृदि वपे. 

१ यदाच रीर, १ हंटकमेस्यान, १ उपथातनाम, १ परयेक कैः साधारण. प 
८ वये, तथो; १ तियचनी चतपव पटे, तेधी कुट ४ नो उद्य यापः 
तेना मग श०श्वाय- ते नीच प्रनमणे- 
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% दद्र पदान पद उन सर्य ठया चय सन सय मत्य गुय्तां 2 
२ धादर सयम थद समे नाधारम नये यनव २.ठेने मात्र अयथ दष, 


४ रस्मै धवे सथा नयस्य सये जने पयोख लया अप्वा सापे मुन 
ट. सेने पय अप्य उदः 

चद्र ादुद्ययने चन्निय शरोर करटी दस्त स्यैदारिद शरीरने उ दन्य 
श्रररस्देवु. ठेदीठेने पय र्थ्न्ये स्ददयाच, पणतनो अगष्कयव 
याय. देर तेदतयत वदा वादुकापने चापारणरये दथरीततनि व्दम 
छख नरी. शसि धय प्योक्ठने उटदोरये, वेयीदे सास्र प्यमंग 
।१18.9 11 

श्ट रना उदयम मन ६६ दाच. 

२४ ना च्ददगव्य एषटिय छरीर एवाक्िदे परदासि यत तेमां पराात नाम 








शरदे चपा सार्य खये शुरं २ ठेते अवथनो उ सदय दोय. 
पकप पयो सपपष्ठना द्‌ कल्या नयो. 
चादुर वाडुद्यायमे यिद चरठां धसर पयोखिञडे प्यास यदा पयापात सेपवायी 
५ याद. देनो प्य एवद्‌ एञ्डर्मग. 
ङ्ट २५ ना उददमो ७ ग 
पर्माद्ध २५ ना उदवदा्य एक्दिय श्वारोच्छानर परयाहि पर्दा यवां इ- 
च््रान नामन नेचववायी उद्व. ठेना य पर धमार मय ६. 
सधद्या रयन इदरवबाने श्वालोष्टन प्दाष्िए षदो पदा अगाड भावय ङे 
उथोदनो इट यदापो र्नो दय. चैना ष्यरमग ६. ते आ धमाद 
दौर नान्व ादरने प्रदे उने खादारप खये वया यद समे 
जय खये युध्वा ८ पाद. ठया जात नानवाद्य शदेस्ते यद्य अदश 
श्रा > धाय. ज्य नान सपधार्ने मे होचयी. कुट ६ भेम. 


= = 











सदर चादुदःदन वनस्य रका ९ ना धन्य उच्यत नान नदत २६ धाद. 
दनो पूदनी उम दच् ग. सनक देऽ दाय सययने आत्थ, द्योत सने 
सदना उद्य नयी. 

शुध मद ना ठ्टवर्ना १३ भंग थाय 

उच्छास भे 





व्यच ना उद्यी एर्टियनये सारदे ज्योत मद्वत नो 


चद दाव दना छ नय. उषर सात्र क उलाडठन्यं इताच्या धमाप. 





षट एद्टिवना उद्व मय (१-२९--१३-६) ४२ थाय. 
दीदधिधन उट स्थन ६ ( २१-२६--८-२९-३०--३९ , 
३२ ददर, १ उदन्यति, ४ ठिदगादुरूी, १९ १ द 
‰ अनूनः १ पर्क सप्दाछ, १ 
4 [न्ध कः 





न 


(१४२) 


आं प्रमाणे २१ अपांतरारुगतिमां ठाम. अदीं त्र मंग थाय. ते आ प्मपे- 
२ पथीघ्ाने यञ के अय स्य गुणतां २. 
१ अपयाने एक अयश ज दोय, तेय तेनो १. 

पू्मा्छ २९ मां शरीरस्य थतां ६ वधे. ते आ परमणे- 

१ अदार्कि शरीर, १ ओदारिक अंगोपांग, १ डक संस्थान, 

१ छवदरं संघयण, १ उपघात्त नाम, ९ प्रल्यक नाम. , 

आ ६ प्रकृति वधारयी, अने १ तिर्यचनी आवुपूरी काढवी- एटठे २९ धाय. तना 
पण पूर्याक प्रकारे ३ भग जाणवा. 

शरीर प्यासिपडे पयीसाने श प्रशन्त विहायोगति, १९ पराधात नाम, वधे एटते २८. 

अठ पर्या्ाने यग अय माथे गुणतां २ भग थाय छे, पयीपणानो 
तथा प्ररस्विदहायोगतिनो सदूभाव छे मदे. क 

पर्प २८ मां श्वामोच्छरान प्यातिए पर्या थतां १ उच्छास नाम वधे पर 
२९ धाय. तेना पण पूर्त भग २. 

अयया शरीर पर्वति पर्याने उष्यामनो उदय न थाय अने उद्ोत नामनो 
उदय धाय, तो पण २९. तेना पण यदा अयद साये भग २. 
श २९ ना उदयमां भंग ४, 

२९ भां मुम्यर कैः दुःम्यर भेदवतां ३० नो उद्य. तेना सुख दुःखर तथा य 
अयदा मधर गुनां भ॑य ४. ॥ 
अथवा स्वरनो उदय नदी भतां उच्छामवाद्धाने उ्योत नामनौ उद्य थतां ष 

३०. तेना भंग यद अयद माये गुणतां २. 
कदर ३० ना उदयमां भग ९. ४ 
भाषा पयासिषए्‌ पवी स्वरना उदययाद्धाने ३० मां उद्योतनामं मेद्धवतां ११ 
थाय. तेना खुम्बर दुःम्वर अने यथ अयद माये गुणनां मग ४. 
कुद दीदि आश्री मंग ( ३--३-२-४-६-४ ) २२ धाय. 
अद्धि थने चनुरिद्रियने पण उपर ध्रमाप्े ज चष्ट उदय स्यान तथा यावी 
यापर भगष्टोवाधी कुट्ट विकरद्ेद्वियना भंग ९९. 
तहत एर पक्षि रेद्‌ कयीयिनाना स्वाभाविक तियं पयेद्वियने उदयधान १ 
( 2*->६->८-२९-३०-३१ ) 
शद टुरोदयी, १ तियम्ति, र तिर्यगानुपूी, २ पंेदवियताति 
‡ श्रमना, १ बराद्गनान, २ पया के यपरयोत, २ ययक अपठ 
२ दभगकेमुमग, १ सदिव कैः अनादेय. 
मा धरन २१ नो उद्य वश्रततटरगतिनां देय. नेना र्भग ९. ड 
८ दयतमे दय ययय माथ, मुमग दुर्भग साय, तया अद्देय अनाद्य 
माय गुरकं € दद. 
अरदतने मदय, दमण मने सनदद २ दयाय १. 
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अन्य के छे फे सुभग तथा अदेव अने दुर्मग अनदेयनुं युग साये ज उद्‌ 
यमां ोदाधी पया आश्रौ अने अपयीघ् आरी १. एम भग ५ धाय द 
पूर्वो २१ मायौ तिर्यचनी अदुपूवीं काटने छ नांसखवाधी २६ धाय. 
१ छ संघयभमायी एरु, छ संस्यानमायी एक, ९ ओआदारिक रीर, 
९ अदार्कि अगोपांग, ९ उपघात, ९ प्रलक. 
आ भरमापे २६ प्रकृति शरीरस्यने होय. सेना भग २८९ नीचे भमाणे- 
२८८ परयाक्षन छ ॒संपयप, ए संस्यान, सुभग दुर्भग, अदेय अनादेय तथा 
यशर मयय सरथ गुणतां २८८ थाच, ते जा प्रमणे- 
प्यीघ्ाने ६ मेपयये युतां ६ 
तेने ६ मस्यने गुणतां ३६ 
तेने सुम दुर्भगे गुणवां ७२ 
तेने आदेय जनादये गुणतां १४४ 
ठेने यदा अयश्च साये गुदं २८८ 
१ अपया अश्री भागो एर्व याव. फुट भंग २८९. 
अपयो्ने छेरडुं मेपदण, हेदक न॑स्यान, दुर्मन, अनादेय अने अयन याधी 
ठनो एश भागो थाय द. तेथी फुट २८९ भग धाव द. 
पूरो रे६ मों शरीर पयाधिए परयीन २ रकति उमेरवां २८ पाय. 
१ एरापाव, श प्रदाल केः अग्रराल पिायोगति. 
आ प्रमाप € ना उद्यमां पूरः २८८ भेदने पे प्रक्ारनौ द्दियोगति खयि 
गुखठां भग ५७६ धाय. ( अदं अर्दक्षपयुं न गतर्बु. ) 
पूरोः २८ मो श्वानेर्टान पर्दािए प्यास थां उस्म नान मद्री २९ 
मो दद्य. ठेना पल भंग ५७९. 
अपरा शरीर पर्पापिप्‌ पर्ने उ्ट्याननो उदय ना घवां ठा उघोठनामनो 
उदय धरां २९. वेना भग पण ५७६. 
षु २९ना उश्दमां जग श६५ 
पर्यय २९ मां माराऽयासिर्‌ ददाप्त धनां मुन्परङकः दुःम्बर मद्यराधीदन्नो 
उद्य. तेना भग पूर्वो ५३९ नें हम्बर दुःम्यर मपे गुध कुट ११५२. 
भरा भारारसािनो रदय नक यां उप्टानरष्टने उदचोतनो उद्य यतरा 
९० मो उदर. तना भग ५७६ 
सुद ३० ना उद्यमा भय १३२ 
स्वर मरिड ० पाटने उपव नान भरतं ३१नो दद्द. नेना मंम पूरन 
उन १११२. 
कुट प्रह्व विर पंद्विर आध मन ४८९५१. 
( ९-२८-५ ९-१६५२-१७२८- ११५२ } 
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तिर्य पचेद्धियने वरक्रिय शरीर करता उदयस्थान ५. 
( २५-र७-२८-२९-३० } 
पूयं अपंतराठगतिमा केकी २९ मंथी श्रसरस्य यतां तिर्वघनी आदू 
कादीने नीचेनी ५ नांखवी. 
> धरियद्धिक, १ ममयनुरन्न संस्थान, १ उपघात, १ प्रये. व 
आ प्रमाणे २५ सो उद्य तेना भंग पर्याघठाने मुमग दुर्भय, अद्धि अनादेः 
यटा अयय माभ गुणतां ८. (अही अपर्याप्त नामनो उदय दोय ज नदी. 
वृर २५ भां शरीर पयािए पर्या्तने १ पराघात नाम अने ९ प्रभमविदायं 
गति यथाय २७ नो उद्य थाय. तेमां अपरसस्त गति न द्यपायी भण! 
पू २० मां श्वामोस्टूम पर्याधिषए पर्याप्त थतां उच्ठस नाम यधाधी 2 
शाप. तेना पण भैष ८. 
अधवा २० मां उच्ट्ान न यतां उदयोत वधे, तो पण २८ थाय, तेना पण भ॑ 
<. ए २८ ना उदयां भंग १६ थाय. 
<मा भागापयगरिष्‌ पासि यनां सुग्वर नामनौ उदय थव्राधी २९ पा 
देना पृणाभग ८. 
भयव्रा२८ मां मापापर्यातिए पयसि न थतां सुन्वरनो उदयन धवाधीभ 
उदोतनामनो धवाथी २९. तेना पण भंग <. कुट २९ना उदेयमां मंग १ 
शम्दग गुर २९ मां उथोत नाम भद्याधी ३० धाव. तेनार्भग ८. 
कुट वद्धि शरीर कर्तां मंग ( <८-८-१६-१९-८ ) ५६ धया, 
कुन्दर निर्यच पंयेद्रियना भंग ( ४९०९-५१ ) ४९९२ थया. 
ङु दि्ैनगनि याश्री विष्टेदरियना ९९, एकद्रियना ४२, तथा पचदरिपः 
८९६२ मद्री कुट ५०७० थया, 
समार्य मनुष्ये उदयम्यान ५ (२१-२१-२८-२९-३० ) 
दी स मय उपर माते ममतवा. मात्र मनुध्यने वरद्रिय सा्ारक्पिनाः 
घत नामनो दद्य न दोवाग्री २९-३० उ्योतनाम धिनाना शेव. वः 
ग मांमंय ५०६, गने द्मां मंग ११५२ धाव. 
कल सामान्य मनु्य याघ्रौ भंग २६०२ (९-२८९-०५ ११५द्‌ ) 
मथ्यते व्रि करन ददयम्यान ५ ( २८-२०-२८-२९-१० } 
दरश्रुरोदयो, २ व्रध्ध्यदि्, १ ममयतुगप्र, रेप्रमनेबाद 
२ दयन्त, ४ परयेक, २ उषधात्‌, द सुमगक दम 
> द्खङवदन, २ यदेवद्ध चनव, १ मनुच्यगतनि, रे यद्विय. 
भयो २५ ना उदयं सूम दुमग, सदय अनैव, सने वय व 
भटर गुरा नग द याव. ५ 
सुव्यासययने वथ्य कदां यय शमनो र उद्व मरते 
रिस द्रम धदवत रन सन्द मा भटनी अदग समत 





( १४६ } 


ूर्वक्त २६ मां नीचेनी चार्‌ भे्टयतां ३० धाय. 

१ पराघात, १ उच्छास, १ सुसर के दुःसखर, ९ प्रशस्त के अप्रशतत गति. भा 
३० नौ उदय सयोग केवढीने ओौदारिक काययोगे यतां कायम होय. चमं 
छ संस्थान, पे गति, अने सुखर दुःसवर साथे गुणतां मंग २४ थाय, पणते 
सामान्य मनुष्यमां गणायेख होवाथी जूदा न गणवा. 

पूर्वी ३० मां ती्ैकर नाम भढतां ३९१ थाय. तेनो उदय सोमी भवय 
तीर्थकरने ओदारिक काययोगे वर्ततां होय. परण तेमां सुस्वर अने प्ररत 
विदायोगति ज होय, तेथी तेनो भग १. 

वे ज ३१ वाग्योग रंष्ये छते सुखर नाम रयाथी ३०, अने उच्छास संधाय 
उच्छास नाम टद ल्यारे २९ नो उदय तीर्थकरने होय. 

३० माथी सामान्य केवदधीने वाग्योग रेष्ये सते २९, अने उच्छास रुपये सते, 
थाय. तेमां २९ ना ६ संस्थान अने ये गति साथे युणततां १२ भंग धायः 
२८ ना ६ संस्थान साये ६ भग धाय. पण ते पूय सामान्य मनुप्यमां गा 
येट दोवाथी जूदा न गणवा. 

९ मलुप्य गति, २ पचेद्रिय जाति, ९ चस नाम, १ वाद्र नाम, 

१ परयी्नाम, ९ सुभग नाम, २ अदेय, ' ९ यगन्कीति. 

आ आठनो उदय सामान्य केवीने चरम समये होय. हीं भम १९, 

एल<मां तीर्थकर नाम भगवतां ९ मो उद्य थाय. ते ती्धकरने चरम समये दोषः 

आ प्रमाणे कवीना १० उदयस्यानमां ८ भग ( २०-२१-२०-२९-३०-६१ 
~९-< ) वधारे गणवा. तेमां पदेका चेहा विना ६ तीर्थकर आश्र अते 
पेयो तथा छो सामान्य केवटी आश्र. 1 

इङ मनुष्य गतिमां उदय आश्र { २६०२-३५-०-८ ) भग २६५२. 


देवगतिमां उदयस्थान & ( २१-२५-२७-२८-२९--३० ) 

१२ धुवोद्यी, १ देवगति, २ देवाुपूव, १ प॑चेद्वियजाति, , 
१ च्रसनामः ९ बादर नाम, १ सुभगफे दुर्भग, ९ आदेय के अनदेष, 
१ ज के अजदा, ९ पयौप्तक नाम. 

मा २९ नो उद्य अपांतराठ गतिमां दोय. तेना सुभग दुर्भग, ददेय नादेय, 

अने यरा अयश्च साये गुणतां < भंग धाय. ( दुर्भग, अनादेय अने अयश 
नो उद्य पिशाचादिने दयेव तेथी. ) 

पटी शरीरेस्थने देवानुपूर्ी घे, अने पांच वधे. ते आ! प्रमाये.-- 

२ वैक्ियदधिक, १ उपधात, ९ परत्यक, १ समचलुरख संस्थान. 
कु २५ ना उद्यमा पूर्वत्‌ भंग ८. (देवने समचतुरख विना वी संस्थान ने 
दोय. तया संययण विलकुट न दोय. ) 9 

पूर्वोक्त २५ भां शरीर पर्याने ९ पराधात अने ९ प्रयस्तगति भख्याथी २ 

साय. तेना परण मंग ८. ( देवताने अग्रदास गति टोती नथी. ) 


( १४७ ) 


२७ ना चदय याटाने -ासोच्छास्र पर्यठिए पर्याघच थतां उच्छ्यस नाम 
भटदाधी २८ मो उदय. तेना पण भंग ८. 

खथदा ज्वासतेच्छात्च पर्या्िए पर्या ज यतां उच्छास नाम न भठ्यापी अने 
उ्योत नामनो उदय यचायी पय २८ ना उदयमां पण भंग <. 

ङ २८ ना उद्यमां भंग ९६. 

उच्छा चादाने भापापर्याद्िए पर्या थतां सुखर सख्याय २९ नो उदय. 
तेना पण भग ८. ( देवतान दुभखरनो उदय होते नयी. } 

अथवा भापापयीष्ठिर पर्वा न यतां सुस्वर न मङ्वाधौ सने उद्योत नाम 
भद्रायौ पण २९. तेना पय भग ८. 
कूट २९ ना उदयमां भग १६. 

सुस्वर यु २९ मां उद्योव नाम भय्ायी ३० नो उदव. ठेना पण भंग ८. 

कुड देवगति आरी भोगा ६४, (८-८-८-१६-१६-८ ) (उघ्ोवनाम उत्तर 
क्रिपमां दोव. ) 


मरङ्गति आद्री उदयस्यान ५. ( २१९-२५-२७-२८-२९ ). 

१२. धुगोदयी, १ नरक्यति, १ नरकातुपू्ी, २ दुर्मग, 

१ अनादेय, १ अयस,  त्रसनाम, १ वादरनाम. 

१ पया्ठनाम, १ पयद्रिय खाति, 
मा २१ नो उद्य अपांतराट गतिमां खमञ्यो. तेनो मंग १. 
२९ माथी आतुपृदीं उठ अने पांच नोचेनी वधतां २५ थाय. तेनो मंग. १ 

२ दैकिय द्विक, २ एंड संस्यान, १ उपाव, र प्रेक. 
ते २५ मां शरीरस्य यतां १ प्रापाठ सने ९ अप्ररल विद्ायोगति भटवां २७ 

नो उदय. अटी पण भग १. 
२७ मों श्यामोच्टान पर्याघ यतां रस्त माम भाय २८ थाय. तेनो भंग १. 
२८ षाय भाश पर्या यतां सुस्वर नाम भद्ाथी २९ नो उद्य. वेनो भग १. 
छुट नरस्गति आध्री भग ५. 
ष्दारे गति आप्री कुट उद्र भंग ७५९१. 


तिर्य पद्वियना ४९६२ नरर्ना ५ 
मतुप्यना २६५२ परेद्रिदना ४२ 
देवन ६४ दिष्टेद्रिदना ६६ 


या र< २९. १२ उद्दस्यानमां दरे उद्यत्याने केटटा छ्टटा मंग घाव एवेष्टेे. 








२० ना उद्पमां संग १. सामान्य केरी आक्र. 
रेनाद्ररमां भग्र. 
॥; पकटिय आसी, ९ दिच्टेदिद जाग्र, 
९ विरद पदद्रि. ९ मदुष्द एददि-- ट 
तोप द्व्डा, % 
र्ती, । „~ < देडा, ~ ` 


( १४८ ) 


२४ ना उदयमां भग ११. 
२५ ना उद्यमां भंग ३३. 
७ एकेद्रिय, 
€ धकरिय मनुष्य, 
€ देवता, 
२६ ना उदयमां अग ९०५. 
१३ एकंद्रिय आश्री, 


एकंद्रिव आच्री. 
८ वक्ति तिर्वच प्॑चद्रिय 
१ यदारक मनप्य, 
२ नारकी. 


९ विक्टेद्रिय माश्री, 


२८९ सामान्य तिर्वच पचेद्रिय, २८९ खामान्य मनुष्य. 


२७ ना उदयमां मंग ३३. 
& पकंद्रिय आश्री, 
€ यैक्रिय मनुष्य, 
९ केवटी, 
२८ ना उद्यमां मंग १२०२. 
& पिकटद्धिय आश्री, 
१६ धेक्रिय तिर्यच पंचेद्धिय, 
९ येक्रिय मनुप्य ( ८-१), 
१६ देवता, 
२९ ना उद्यमां भंग १७८५. 
१२ विक्ररेद्रिय, 
१६ धक्रिय तिर्यच पचेदिय, 
९ क्रिय मनुप्य (८-१), 
१ तीर्थकर, 
३० ना उदयमां भग २९१७. 
१८ विकटेद्रिय, 
८ क्रिय तिर्यच पचेद्रिय, 
१ धेक्रिय मठुष्य ( ८-१ ), 
१ केवद्टी, 
३१ ना उद्यमां भंग ११६५. 


€ क्रिय तिर्यच पंचेद्रिय, 
१ आहारक संयतः 
८ देवता, १ नारकी, 


५७६ सामान्य तिर्य पचेदरिषः 
५७६ सामान्य मनुष्य, 

२ आहारकः, 

१ नारकी. 


११५२ सामान्य तिर्यव पंचेद्रिय 
५७६ सामान्य मनुष्य, 
> आहारकं, 
१६ देषता, १ नारकी. 


१७२८ सामान्य तिर्वच पंचेदरिय, 
११५२ सामान्य मनुष्य, 

२ आदारक, 

८ दैववा. 


१२ दिक्टेद्रिय, ९१५२ सामान्य तिर्वच पंद्रिय, २ तीर्यङर. 


&्नाखउदयमा मग १. 
८नाउदयमां मंग १. 


तीर्यकर आप्री. 
सामान्य केवडी आश्नी. 


कुट उदय भग. ७७९१. 


नामकर्मनां सत्तास्यान १२. 
( ९३-९२-८९-८८-<८९-८०-७९-०८-७ ९-७५-९-< ) 


सर्यधति खचामां दोय त्रि 


९३. 


( १४९) 


तीर्पकर नाम विना ९२. 
सादयारक ष्वतुष्क { जादारक शरीर, आदारकागोपांग, आदारक 

यधन, आदार संघातन } विना. ८९. 
तीर्थकर नाम विना. ८८. 


८< मायी देवग, देवायुपूवीं अववा नरकगति, नरकादुपूरवीं जवां ८९. 
अथवा ८० नी सत्ताबाव्मे नरकदिक वथा चक्रिय चतुष्क घांपे त्यारे ८६. 
अथवा €० नी सत्तावाढौ देवद्धिक अने वैक्रिय चतुप्क बाधे त्याे ८६, 


प्रथमना ८६ मामी नरकद्विक अने येक्रिय चतुष्क जवां ८०. 
अधवा दीवा ८६ मायी देवद्विक अने वैक्रिय चलुप्क जवां ८०. 
८० माथी मरुप्यदिक जवां ७८. 


आरा अक्षपकनां सत्तास्वान जाणवां 
छे क्षपकनां कटे छ- 
९३ माधो नरकद्धिक, विर्यम््िक,पंवेद्रिय विना ४ जाति, स्यायरनाम, 


सुष््मनाम, साधारण, आठप, उचोत, ए ९३ खपवि त्यारे ८०, 
९२ मायी पूर्य ९६३ खपे स्यरे ७९. 
<९ माथी ए १३ खपे त्यारे ७६. 
€८ माथी ए. १३ खपे त्ये ७५. 


भदुष्वरठि, पंचदवियाि, चस, श सुभग, अष्देय, यश, 
तीर्यकर नाम, ए ९ धकृति अयोगी केवढीने चरम समये होय. ९. 


आ ९ मायी ठीर्यकर नाम उठा ८, 


गाया ३१. 


ह्ये नामकर्मनां वंधस्यान ८, उदयस्थान १२ अने सतचतास्यान श्यनो संवेध 
के छे 


आधे पट्टे सामान्ये अने अददे एड विरेषे. अमुक वंधस्याने आदञां उद्व 


माधा ३२. 


स्यान अने आरटां स्ास्यान ते सामान्य कटेवाय छे. अने १४ गुणसा- 
नमां ६२ मापणाए भरद्येङूने आटलां आरं वंध, उद्य अने सत्तास्यान छे, 
एम करें ते धिदोप कटेवाव छे. 

प्रसम सामान्ये संवे कटे छ-- 


२३-२१-२६ ना वेधमां ९ उदयस्थाम अने ५ सत्तास्यान दोय. 
तेमां २३ नो वंध अपर्य रकेद्रिय योग्यच छे. तेना वंषङ््‌ एकेदधिय, विकठ- 


दिय, तिर्येच पेचेद्रिय जने मनुप्य छे. से २३ ना धने ययायोग्य सामान्ये 
९ उद्वस्थान होय.--( २१-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३९ ) 


२३ ना वघ २९ सु उदयस्यानं अपांठराठपतिमा वर्तता पुकद्रिय, विकलेद्विय, 


तिर्येच पेदेद्रिद अने मनुष्वने दोय. 


८८- ८5-८०-७८ #, 
शद्यमां मातर मनुष्यने ७८ 
२९ ना वधमा २४ ना उदयम पण पचे सत्तास्थान, माने वादुकायने पै 
५6 र्ना जदयमां परततं ० नै७८ विना तेण सत्तास्यान (कारः 
प्यनेतोते भमेभवेजषछठ अने दैश्रिय दोवाथी दे के नरकदिक प 
वपे जवां नय. तेमज वैकि प्रक गया पटी ज सत्तमा जाः 
ट. वेयौ ते ष्रण रहे.) 
रना पथमा २५ ना भद्वमां पचे ५< चं सत्तस्यन 4 
^ तेवा तेउकाय भाशरी जाड {कारण केत वाड विना वीः 
प्यास जीवो नियमे करीने शके 
भ्देना वधमा र्ना पचे 
षारउतवा रिकठेदरिव भने 


उदव स्यान अने पाटा 
व्योष केके परया पदि 
देपरवाओने ५-२०-२८ २९8, 


उद्यस्यानमा ९२ अने ८८ ए मे ज घत्तास्थान कां छे. केमके अप्चौसत 
दिक्ठद्विय, विष, मनुस्य प्ायोग्य २५ नो वेध देवता वांपता नयी, केमके 
अपया एकंद्धिय के धिकूडेद्धियादिमों उपजयानो तेमने अभाव छे. 

२८ ना ्घघमां ८ उदयत्यान अने ४ सचास्यान दे. 
ते ८ उदयस्यान जा प्रमाण-२९-२५-२६-२७-२८-२९-२०-३१. 

२८ नो चं देय प्रायोग्य तया नरक प्रायोग्व दोय. तेमां देव प्रायोगव २८ नो 
चंघ करतां ज़ उदयस्यान होय अने नरक प्रायोम्य २८ मो वेप करतां २ 
दद्यत्याम ( ३०-३१ ). 

चेमा देवगति प्रारोम्य २८ ना वंधमां ८ उदवस्यान कटे टे 

ना यधमाों २९१ नो उदय क्षायिक सम्यग्दि अने येदक सम्यण्टष्टि तिर्य मनुप्यने 
अंपांतराट गतिमां दोव. 
++ 2५ नो उदय आदारक संदतने ठया पिय तिर्यव मरुप्य सम्यर्द्टि पा 


मिम्यादृ्िने शोय. 

५ २९नो रदयक्षापिरू के येद सम्ब्टषटि, प॑चेद्रिय तिर्यच, सुप्य 
दारीरस्यने द्यो. 

+ २७ नो उदय आदार संठने तथा दपिय तिर्य मनुष्य समक्िती 
कं निष्पादने होय. 


„+ २८-२९ नो उदय शरीर अने श्वालेस्छास पर्यािया्या विर्व भतुष्य 
क्षायिक के येदक समम्ितीने तथा आदार संयतने ठया यक्रिव 
तिर्दच भतुप्य समरति देः मिप्यात्ीने दोव. 

१» ३५ नो उदय तिर्य म्तुष्य समपिनी, निष्दाप्य, मिध, तया आद्दारक 
संतने अने चैङ्गिय मयठने दोव. 

५ ११नो उदय पंदेदिय तिर मनरिती वथा निस्या्वीने दोय. 

( प्पे नरश्महि द्रादोग्य र ना पपन ३०-३१ एवते टद्यस्यानष्षेे.) 

: चा षेपमां १० नो उद्य पंदेद्रिय तिरईदष अने मनुप्यं निष्यात्यीने छेष. 
ना पेपनां ११ नो उद्य पदेद्विय निर्व निप्यात्यनि होय. 

२८ ना षेपमां शामान्दे ४ मास्दान ( ९२-<९-८८-८६ }. ने आ प्रमणे- 

गवि प्रापोत्द २८ मा पदमा २१ ना उददमां मान्यन > ( ९२-८८ }. 

गति प्रदोग्द र< ना दंपमां २५ नो उदर भतरश्नी पठार तेम आदार 
कनी मषा {दनान छेद, ठपी टेन षन वै सणान्यान (९२८८). 
दिरेर रर्यो रे क आरक्‌ मेदलने ज्चरष्नो मामं निदमे 
करटीनेर्रे यु उ सरान्यान दद. ध 

पति प्रादोग्द ८८ ना पेरनं २९-२०-र८-रद् ना दददे प्य कषष्ि पेदे 
मरान्दाने { ९२-८८ }- ४ 





( १५२ ) 


देवति अने नरकयति श्रायोग्य २८ ना वंधमां २० ना उद्यमं सामान्य ४ पषा. 


स्यान ( ९२-८९-८८-८६ }. तेमां ९२-८८ पूर्वयत्‌, अने ८९ नी 
सत्ता तो रोई तीर्थकर नामकर्म याध मनुष्य वेदक समकिती पू 
बद्ध नरकायुधामो नरकाभिमुख थये सते समकितथी प्रच्युत थद 
मिच्यात्ये जतां तीर्थकर नामकर्मनो बंध न करे, स्यरि नरकप्रायोष 
२८ धधे ते चखते होय. अने ८६ नी सत्ता आ प्रमणि--भहः 
रक चतुप्क, तीर्थकर नाम, देवद्धिक, नरकद्धिक, वैकरिय चनु, 


` ए १३ विना ८० नी सत्ता पंवेद्धिय निर्यच के भवुप्य यर 


दीय, ते सर्व पर्याधि चडे पर्या थया पछी जो विघ्ुद्ध थाय, तो 
देवगति प्रायोग्य २८ वांधतां देवद्धिक अने वैक्रिय चतुष्कं षि 
ल्मारे सत्ता ८६ नी थाय. अथवा सं्चि्ट पणे नरकगति ्रायोगय 
२८ वाधे स्यारे पण ८६ नी याय. 


देगति अने नरकगति प्रायोरय २८ ना वंधमां ३९ ना उदयमां ३ सत्तास्थान (९२ 


८८-८६ ). ८९ नी सत्ता अही न होय. कारण के ३१ नो उदय 
तिर्यच पंचेद्धियने दोय. तेमां तीर्थकर नाम सत्ताए होय नही. ८ 
सं सत्तास्थान उपर भरमाणे धाय. ५ 


शु २८ ना वंघमां ८ उद्यस्यानि मठी सत्तास्थान १९. 
२९ तया १० ना वेधमां नथ नव उद्यस्ान अने सात सात सत्तासयाम, तेमां 


उद्यस्थान ९ आ प्रमाणे--२१-२४-२५-२९-२७-२८-२९--२०-३१. 


२९ मा धमां २९ मो उदय तिर मयुष्य प्रायौग्य २९ वातां पर्याप्य पंदर, 


धिकटेद्विय, पंचद्विय, तिर्यच, मनुष्य, देवता तथा नारकीने होय, 


२४ मो उदय पर्याघापर्याघ् एकेद्वियने दोय. 
२५ मो उदय पर्या पकेद्िय, देवता, तथा नारकीने होय. तथा वैतरिय 


विर्यच मनुप्य मिथ्यात्वीने द्येय. 


२६ मो उदय पर्यास पकेद्धियने, पर्यसापर्याप्त विकठेद्धिय, तिव पंच 


दिय तया मनुध्यने दोय. 


२७ भो छदय पर्या पकेदरियने, देवतान, नारकीने, येक्रिय तिर्वेष तथा 


मतुष्य मिष्यादृिने दोय. 


धिव विच 
२८-२९ मो उदय विक्ठेदधिय, तिर्थच प॑दरिय, मनुष्य, यकरिय विर्वष 


मनुष्य, देवता तया नारकीने होय. 


३० नो उदय दिष्टेद्धिय तिर्वच पंचेद्रिय, मनुष्य, उधोतयाग्या देवने षः 
४१ नो उदय पर्यास पिक्टेदरिय तथा तिर्यच पचेद्रिय उधयोवना पद 


कने दोय. 


८१५३) 


देवग प्रायोम्य २९ दाधतां अविरत सम्यर्टृटि सयुप्यते उदयस्थान पांच 
होय-२९-२६-२८-२९-३०. 

आदारक संयत तया पक्ियसंयतने उदयस्वान पांच-२५-२७-२८-२९-३०, 

असंयतने तथा संयतार्रयतठने चोथा पंचमा युणटाणावाद्याने वैक्रिय करतां 
उदयस्थान श्ार-र५-२७-२८-२९. 

सयत निचय पौलाने दन्त्य करत उद्योठनामनोे अभव दोयायी ३० न होय, 

सामान्ये २९ ना पंधमां सत्तास्थान ७ ( ९६-९२-८९-८८-८६-८०-७८ }. 

दिकडेद्रिय, तिर्वच पचेद्धिय प्रायोग्य २९ वांधतां पर्यप्तापर्या्च एकंद्धिय, वि- 
कटेद्रिय, तिर्वच पेद्रियने २९ ना उद्यमां यर्वतां सत्तास्यान पांच 
९२-८८-८६-८०-७८. 

तेलप्रमाणे २४-२५-२६ ना उदयमां पण पांच पांच सत्तास्यान जाणवा, 

>७--२८-२९-६०-११९ ना उदयमां ७८ विना चार सत्तास्यान तेनी मावनां 
यदना धंषमां धूर्व करी ष्टे, तेम अही पण समजयी. 

मतुप्यगति प्रावोम्य २९ चांधवां एङद्रिय, विकरेद्रिय, ति्यच पचद्रियने वधा 
तिर्यग्गति मदुष्यगति भरायोग्य फरीने वांधवा भनुष्यने पोतपोठाना उदय 
स्यानमां यथायोग्य वर्ततां ७< विना चार सत्तास्यान. 

देवता नारीने तिवंद प॑चेदिय तथा मलुप्य भायोग्य २९ वांधतां पोतपोवाने 

उदये वर्ततां बे ये खच्चास्यान ( ९२-८८ ). 

नारकी मिस्यादृष्ि तीर्थकर नाम सत्तायाटाने मतुप्यगति प्रायोग्य २९ षाध 
पोताना उद्यस्यान पांचमां ययायोग्य वर्षतां ८९ नुं एकज सचास्यान, 
केमके दीर्थकर सहित आदारक चतुष्क रहित होय, ते मिष्यात्वे जाय 
छ, घन्ने सहित देवते जता नयौ. 

देधगति प्रायोग्य २९ तीयकर्‌ नामखदित बाधतां अविरत सम्यग्दषटि मनुष्ये 
२१ ना उदयमां वतां बे सचास्यान ( ९३-८९). 

ए प्रमाणे २५-२९-२७-२८-२९-३० ना उद्यमा पण दे वे सत्तास्यान (९२-८९) 
आहारक संयतेने पोतपोठाना उदयमां वर्वतां ९३ यु ज सत्तास्थान. 

सामान्ये २९ ना चैधपां २९ ना उदयमां ७ सत्तास्यान. 
४ २४ ना उद्चमां ५ सत्तास्यान. 


ज २५ ना उद्यमां ७ ४] 
सामान्ये २९ ना वंघमां २६ ना उदयमां ७ सचचास्यान. 
$ २७नाडउदये6€ 5 
ॐ र्८नाद्दये ष र 
श ्द्नाउदये6 र 
ॐ ९०नाच्दये ६ न 
श ३९ना उदये शं \ ^ 


॥। 





1 ५ 


( १५४ ) 


३० ना यंधरमां उदयस्यान ९, अने सत्तास्यान ७, पूर्वे तिर्थग्गति प्रापोग्य २९ 
बाधतां एकेद्वियादिकने ञे प्रमाणे उदयस्यान अने सत्तास्थान कधा 
तेज प्रमाणे उयोतनाम सदित ३० वांधतां पण समजयां. तेना भंग ४ 
थाय. उपरांत मनुप्यगति प्रायोग्य तीर्थकर नाम सहित ३० बाधतां द 
नारकीने आ प्रमाणे- 
>९ ना उद्यमा देवताने सत्तास्थान २ ( ९३-८९ ). 

२१ नए उदयमां नारकीने सत्तासयान ९ ( ८९}. 

आह्मरक तीर्थकर घनेनी सत्तावाद्या नरके जता नथी. 

पज प्रमाणे २६-२७-२८-२९-३० ना उदयमां पण समजवु. फक नाऱीन 
‰०नो उदय नटी. कारणके ३० ना उदयमां उघोतनाम होयष्ठेते 


नार्फीने होतुं नथी. 
सामान्ये ३० ना यंघमां ९ उदये सत्ताम्यानना भंग ५२, ते नीये ध्रमाणे- 
२१ ना उदये ७ मत्तास्थान. २८ ना उदये ६ सत्ता्यान. 
रं 9 ५ 1 २९. ॥ 1 १ 
२५ ऊ ७ 3) ० $ ६ ॥ 
२६९ + ध ५ २१ | 1 | 
२७ ## है 9 कुद. धर्‌ 
गाथा १३. ३१ ना यंधमां उदयस्यान ९ ( ३० नु ). 


३१नो वंध देवति परायोग्य तीर्थकर आदारकः नाम सहित धांघतां साता 
आदम गुणस्थानवाद्राने दोय. तेभो धैक्रिय आहारक करता नथी. तेषी 
नेश्रोने २५ विगेरे उदय स्थान दोय नट. 
मत्ताम्यानपण एक ९३ नु जदोय. ती्ैकर आदाल्कवत्नेनो संभव दोभ. 
एकना वंधमां एक ज उदयम्थान (३०). 

एक्को वं यपू्वदरण्ादिने छ, ठेने यति विदयुदधि होयाथी ते वैकिय जद 
करेला नधी. ने नेने बीजां उदयम्धान न होय. 
एक ना वंपरमा मताग्यान < ( ९३-९२-<९-८८-८०-० ९-०-५५ ).. 
नेमां पदेटा ४ सनास्यान उथशमश्रेणिवाद्धाने वा धपक्रने ९ मे गुग्यान 
ञ्यामुपीश३द्रकति यपावी नोय त्यांनी यते १३ यपाव्या परीध्या 

चार्‌ मनाम्यान दामे. ने १० मा गुगन्यान गुधी. केमङग पटी नो अर्ष 

षुं थाव. 

अवंथच्वामं ददटथन्थान १० यने सन्तान्यान्‌ १०. 
उदयन्यःन १० चमन २०-२१-२१-२ =-२८-२९-१०-२१ 

२०-२१ ने उद्व नयकर अ्तीयच्नने चयी मनुष्यानां दानतद्मर 
दरे वदः 


१-५-८ 
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२६-२७ नो उदय पण ते वतनन ज अंगदारिकमिश्च काययोगे वर्ततां होय. 
सामान्य केवरीनि स्वभावे २० नो उदय, खरनाम रंपतां २९ सो, अने उच्छास 
स्पेत्यरिस्मो. 
तीरैकरमे स्वभावे ३९ नो उद्य, स्वरनाम स्ये त्यारे ३० नो, अने उच्छास रंपै 
त्या २९ मो (ए प्रमाणे ३०-रर् मां येये विकल्प. ) 
तौर्थकरमे अयोगीपणामां चरम समये उदय ९ नो. ^ 
सामान्य केवदीने अयोगौपणामां वरम समये उदय < नो. 
अ्ंधक्पणामां सत्तास्यान १० (९३-९२-८९-८८-८<०--9९--७६-७५-९-८). 
२० ना उदयमां घदास्यान २ (७९७५ }. 
२६-२८ ना उदयमां सत्तास्यान २ ( ७९७५ }. 
२९ ना उदसमां घत्तास्यान २ ( ८०-७६ }. 
२७ ना उदयमां पण सत्तास्यान २ ( ८०~७६ }. 
२९ ना उदयमां सत्तास्यान ४ ( ८०-७६-७९-७५५ } 
३० ना उदयां चस्ताद्यान ८ ( ९३-९२-८९-८८-८०-७९-9६-७ ) 
तेमां पदटेटां ४ उपम श्रेणिवाढाने तथा क्षपक्य्ाद्टाने स्यासुधी १३ न अपावी 
दोय चांसुधी. अने पाटना ४ क्षपक्वादने तथा सयोगीने. तेमां आहदा- 
रकः नत्कम तीधकरने ८०) एवा ज अरीर्थकरने ७९, आहारक ४ पिना 
ती्पकरने क्षीणङ्पाय वा सयोमी केवदीपणे ७६. तथा अतीर्भकरने ७५. 
३१ ना उदय मां पण ए प्रमाणे वे सत्तास्थान (८०६) ते तीथकरने ज होय. 
९ ना उदयमां त्रण मत्तास्यान ( ८०-७६-९ ) तेमां पटेटा मै द्विवरम समय 
सुधी अयोगी कवी वीर्धकरने होय. चरम खम्ये ९ नी सत्ता होय, 
८ मा उदयमां घण मत्तास्यान ( ७९-७५-८ ) तेमां पदा वे द्विवरम भ्रमय 
सुपी अयोमी केवट अतोधङ्गरने होय. चरम सम्ये < नी सत्ता य, 
आ प्रमाणे अषेधरूपणानां १० उदयस्थान आभ्रीने सत्तास्यानना विकल्प १०. 


पापा ३४-६५. एदे गुणस्छान उीरस्वानने आश्रीने उक संदेधना स्वामी कटे द ट. 
आटे मूट कर्मयकृतिभोना चेष उदय अने म्ठानान्वामी पथम सीवस्यानश कदे छे. 
परययस सेरी पंदद्रियविना ६३ ीरन्धानमो देष, उद्य अने मचा 
छानावरपणौ अने अंनर्य आश्र ३ विकतस.-- 
पनोपप, ५नो उदव, ८नो खत्ता ( भ्रुव पंपोदय मत्तातेधायो ). 
पर्दा सेक्ञो पंवद्धिव आध्र इङ २ दिश्य 
ग्रघ् दिङत्यं उपर परमाये १० मा युणन्यान मुप. 
पशिङ्स्रत ११-श्ट्मे देप नट, ५ उद्य, ५ नी शला. 
कपटीनि मनोदिश्चन नथी, दप दव्यम्ने साप्री नकतीष्टेशयष्े. तो 
ठेने वमे दिकस्दमां शल्य. 
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स्तदा १९. दभनादरणी आस्न १३ चीवस्यानके ये पिकत्य.-- 
९ नौः व्र॑प, ४ नो उदय, ९ नी सत्ता. 
९्मौ यध, नो उदय, ९ नी सत्ता. 
संजी पंनेदिर पर्यास माश्री ११ पिङतप पूर्ववत्‌. । 
नो षय, ४नो उदय, ध्नी सत्ता. ७) धनो परध, नो उदय पौषः 
२) श्नो येय,भनो उदय, दनी मत्ता. ट) अवध, धनो उयुय, श्वी 
3} धनो षं, धनो उदय, दनी मत्ता. ९) जक, मनो दय, धर 
४) धनोपंथ, नो उदय, ९नी सतस्ा. १०] अव॑धक, घनो उद्य, पक 
१) धनो षे, धनो उदय, दनी मत्ता. ११) अवरयक, धनो उदय धमी 
१} ४नो षय, नो उदय, र्मी सत्ता, 
गमी कग 
भरताय भाप्री ८ पिङन्य--- 
१ भगानानो षेध, अतानतानो उदय, साता असाता सत्ता 
> भमनानो व॑ध, मातानो उद्य, साना अमाना सत्ता 
(आयेन प्हेदायी दवा गुणस्यान सुधी.) 
४ भतानी गर॑भ, अमानानो उदय, यश्नेनी सत्ता. 
४ साताम वध, सानानो उद्य, पनी मत्ता. 
(भराव मंग परैलायी तेरमा गुणम्थान सुधी. ) 
 वेपामाय, अमानानो उदय, य्नेनी मता. 
द धगानाय, सातानौ उद्य, यन्नेनी मत्ता, 
{ नादमा गुणम्यानना द्वीचग्म ममय गुधी.) 


२ वगानाव, भमानानो उदेव, अलानानी सत्ता. ? द मै 
£ वगानाद, मातन उदय, मानानी सतता 


(कदन २३ जीवस्थानमां प्रथमता ४ भा.) 
मोत ~~ 


मे त्यन्त त्राग्री < भ~ 

ग सरथ गनो प्य, सन गवन उदय, नीयगोतनी मल [1 
(दद पनु नध्य्या पटी मजरी तिव कवय 
शाट नृय भाष्टरदटा भगण ) 

नवत श, सवनो उदव, रथ नीयनी धशा 

कै कचन वद. उथनोः उदव, इय नचनी सना. 

, (च्यक वी शगम्यान मुरी.) 
कर दर, नध न्द, चन सः 
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५५ ठंचनो चंध, उचनो उदय, वत्तेनी सचता. 
(आ भंग दन्नमा गुणस्यान सुर्धी. } 
६ अचंघ, ङंवनो उदय, चन्नेनी मा. 
(आ भग १९ माथी ९४ माना द्विचरम समव पुपी. ) 
७ अवध, चनो उदय, उचनी सत्ता. 
(आ भग १४ माना दरम समये दोय. } 
पाकी १२ उीवस्यानरे तण भग नीदेप्रमाधे-- 
९ नीचनो व॑ध, नीवनो उद्य, नोचनी मत्ता 
(आ भग तेड चायुमां चनु उद्टन क्या पष्ट सर्वदा होय, अने तेमांयी 
नीकल्या पी पृष्न्यादिकमां तेम च पिक्ठद्धियमां केटडोक कार पामीरए.) 
२ नीचभो वंध, नीचनो उद्य, वप्तेनी खत्ता. 
३ चनो षध, नीचनो उदय, यत्नेनी सत्ता. 
( चौद भग न टमि. तिर्वच गत्तिमां डेव गोत्रना अमावयी. ) 
आयुकर्म.-- 
संततौ प्या्षमां २८ भंग, संी अपा्ठमा १० भंग, पंचेद्रिय असंक्षी पयाघमां 
९ भंग, पाङीना ११ जीवस्यानके ५ मेण. 
भरम २८ आ प्रमाणे-(नरकायु सेवेषी पांच मंग. } 
१ अवध के, नरकायु उद्व, नरकायु खाः 
२ यंधकृधे, तियेगायु वंध, नरक्ायु उदय, नररू तिर्यगायु सत्ता. 
३ वेधके, मगुप्यायु वेध, नराय उदय, मरक मनुजायु सत्ता, 
४ षंधोत्तरदाटे, नरकाय दय, तिर्यच नरकायु सत्ता. 
प दंधोत्तरकाटे, नरकायु उदय, मनुज नरकायु सत्ता, 
(आ भरमाणे दृवगरति ञाभ्रौ पण पांच नग जाणवा. कुट भग ९०. ) 
तिर्यचायु आचर ९ भग नीचे प्रमणे.-- 
१ अयध काट, तवगावु उद्य, त्यमायु सत्ता. 
२ चैधकाटे, देवायुवं, तिर्यगायु उदय, देवतिर्यगायु सचा. 
३ वंधङ्टे नरद्धायु वघ, तियेगायु उद्य, नरकतिथगायु सत्ता. 
४ वधकाटे मनुजायु चेष, तिवगायु उदय, मतु ति्यगायु सत्ता. 
५ बंधक तिर्यगायु वे, तियंगायु उद्य, तिर्यङतिर्यगायु सत्ता 
& वंपोचर कषे, तियगायु उदव, देवतिर्यगायु सत्ता. 
७ चेधोत्तर काटे, तियृगायु उदय, नरकतिर्पायु सत्ता. 
< वंघोत्तर काट, तिर्यगायु उद्य, मदुजतियगायु खत्ता, 
९ पंथोचर काटे, तियमाबु उदय, तिचंङ्‌तिर्धगायु सत्ता. 
( मा प्रमाय मयुप्यायु जास्नी पण ९ भंग जापणवा. कुल भंग. .१८ } 
ङु संतो पर्याखना भंग २८. 
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संज्ञी अपर्याप्त आश्री १० भंग नीचे प्रमणे--- 
१ अवंध काटे, तिर्यगायु उदय, तिर्थगायु सत्ता, 
२ वंधकादे, तिर्गायु वय, ति्यगायु उदय, तिर्वकतिर्वगायु सत्ता. 
^ ई बंधक, मचुजायु वंध, ति्यगायु उदय, मलुतिर्यगायु सत्ता. 
४ बेधीत्तरकाणे, तियंगायु उदय, तिरयकूतिर्यमायु स्ता. 
४ वंधौक्तरकाे, तिर्यगायु उदय, मनुजतिर्यगायु सत्ता. 
(आ प्रमाणे मचुप्यगति आश्र पण पाच र्भग जाणवा. ) 
छु संम १०. ( देव नारकी यवां न रौवाथी. ) ति 
“ “ ˆ अस॑री पयोख तिर्यच पंचेद्रियना ९ भग संज्ती तिर्येचना आयु आश्र जे कट्या 
(९ तै जाणवा. ( भ जीवभेद नरक, देव अने मयुष्यमां न टवायी बीजा 
भग नही.) 
बाक्कीना ११ जीवस्थानके संही अपर्याकषने तिर्यचगति आश्री पाच मंगक्दया 
छ, तेज पांच भंग समजवा. तेमने तिर्यचपणुं ज होवाधी अने देष नार 
कीमां जवापणुं न दोवपथी, 
, ते ११ आस्थान नीचे प्रमणे-- 
ˆ ४ जीवभेद एेद्रिय सृष्ष्म बादर, पर्या तथा अपर्यापषा. 
६ जीवेद्‌ विकरेद्रियनः चरणे पया तथा अपर्या्ा. 
१ जीयभेद्‌ असंजती पंचेदिय अप्याघा. 
गाया २७. ह्वे मोहनीकरमैनी वात कटे छ.-- 
मौनी कर्मना येषस्यान जीवस्थान उपर कटे चे.-- , 
८ पर्याणापर्या् सुक्ष्म अने अप्यसि वाकीना ६, एम छुट आठ जीवस्थाने पेष 
स्थान ९(स्रनु)त्तेररआ प्रमणे-र मिथ्यास्य, १६ कपाय,२ 
, “ युगदनी, १ वेद, २ भय जुगुप्सा. अदीं त्रण वेद्‌ अमै वे युगरषडे मिष्याल 
गुणस्थाने विकल्प ६. 
५ पर्याप संत्ती पचद्विय विना बाकीना पांच पर्यासत जीवस्याने वंध स्यान २ 
(२२२१) तेमां २२ मिस्याव्ये. उपर प्रमणे. तेना भंग ६. ध 
२१ सासादने ( मिथ्यात्वे विना ) त्यां षुं वेदनो वेधनं होवाथी ष 
2 येद्‌ अने वे युग साये ४ भंग. 
१ पर्वासिसंती प॑चेद्रियने १० वंधस्यान पूर्वत्‌. 
उद्व खान-- 
८ जीषमेदे २२ ना बंधे उदयस्यान इ ( ८-९-१० ) १ मिध्यात्व, ४ कषाय, 
१ नपुंसक वेद्‌, २ युगद्ध,आ <मा उदयमा ४ कपराय उनि २ युगन्र 
आश्रौ मेम <. . 
८ मां मय केः जुगुप्सा माथी ९ ना उदयमां षते शर्रे आढ अट 
भग धत्रायी कट मग १६. 
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८ मां भय जुयुप्या यत्ने भद्टदापी १० ना उदयमां ८ मंग. 
दुः ८ जीवम्याने उमव आच्री भेग ३२. 
ष्‌ जीवभेद २२-२१९ ना वंघमां च्दयस्यान ४ ( ७-८-९-१९० ) 
2३९ ना चधमां मासादने ७-<-९. 
२२ ना वेधमां मिध्याते ८-९-१०. 
मानादने निष्यात्य उदयमां न दोवाधी ७ नो उद्य तेना पणं ७-८६-९ 
मो भग उपर प्रमाणे ३२ (८-१६-८). 
२२ ना धसां वप उद्य स्याने भग उपर प्रमाणे ३२. 
असौ एवा दन्ि पर्या प॑ेद्वियने चूर्णिरारं तरणे वेदनो उदय माने छे.तेषी 
२्२्ना यंधमां अने २१९ना वंधमां वधा उदयस्यानमां घरण त्रणयेद 
आश्री गुप्तां २४-२४ भग याव. 
९ सेरी पेदेष्रिय पर्या जाश्री नवे उदयस्यान पूर्वत्‌. 
चच्चास्यान.-- 

८ जीवस्थाने सचास्यान ३ ( २८-२७-२६ ). 

५ जीवस्याने पण तेजं ३ सत्तास्वान. 

१ जीवस्याने १५ खतास्यान पूर्वत्‌. 
खे सेच कट्‌ ठे.- 

८ चौवल्याने २२ ना वंघद्यानमं उदयस्यान ३ ( ८-९-१० ) ठे द्रेकमां श्रण 
तरण मत्तालान. वेधी ठेना कुट भंग ९. 

५५ चीवस्याने वे वंधस्यान ( >ेर-१) तेमां रर्ना बंधे चरण उदयस्यान 
( ८-९-१० ) ते त्रणेमां उपर प्रमाणे तण तरण सत्तास्यान ( २८-२७- 
२६) तथातेनाभंगस, 
तथा २१ ना चंधमां तरण उदचस्यान (७-<-९) ते तणमां सत्तास्यान १ 
(स्ट) तेनाभेय ङ. 

कर ५ जीवस्याने द्रेर्मे सत्तास्यान भंग १२. 
९ पया संजघी पेचेद्रिय कौवस्याने संवे पृशयत्‌. 
मायः ३८-३९. नामच्म जोबन्यने ष्डे ये- 
७ अपर्य दोवस्याने ५ वय स्यान, २ उट स्यान, ५ मच्तास्पान. 

प चंघद्यान ज प्रमाध-र-२-२ ६-२९-३०. अपयात जीयो विर्वच मरुष्य- 
मति जारी जचंष करे. त्वां एक्‌ एक अपयाने विषे १३९१० मग तथा 
देदनारशी आश्वीन वेधमद्े नेयीतेने सा पाच पांच जवं स्यान 
रोय. ठनी व्याख्या पृत्‌ करी टवी. 

२ उदय स्पान-ए ख खात दीदद्यानमां अपया बादर ` ५ 
स्यान २(२९-२४} तेमां २१ साबा 


| 


उद्य 


५ १६० ) 


अने २४ मां प्रलयेक तथा साधारण सायेवेवे भग, कुट वनने जीवला. 
नमां उदय आश्नी इ-३ भग. 
भवषिकटठेद्रिय तथा संज्ञी असंही प॑चेद्धिय ए पांच अपर्याप्ताने उदयस्थान२(२१- 
२६) पूयवत्‌. तेमां विकटंद्रिय तथा असंहती अपर्यातने ये बे उदय खान आशी 
बे बे भग, अमे संङ्ती अपर्या्ने चार भंग-बे तिर्यच आश्री, वे मनुष्य आश्र. 
` ५ सत्तास्थान--साते अपर्यासताने सत्तास्थान ५.-- 
( ९२-८८-८६-<०-७९ ) पूर्वत्‌. 
१ सूष्षम पर्यास्ताने वंघस्यान ५८ २२-२५-२६-२९-३० ). 
तेद स्वरूप पूर्वत्‌, आ पांचे वंधस्थान तिर्यग्मनुप्यगति आशी छे. जही 
वंधना भांगा १३९१७. 
% उदय स्यान ( २९-२४-२५-२९ ). 
२१ अपांतराट गतिमां, २४ शरीरस्य थता. 
२५ पराधात क्षेपवतां, २६ उच्छास भता. 
प्रथम २९ मां एक अ भंग. वाकीना ्रणमां प्रयेक अने साधारण आक्षी 
वेयेभंगकुल भंग ७. 

५ सत्ता स्थान ( ९२-८८-८६-८०-७८ ). 
तेमां केव २५-२६ ना उद्यमां साधारण पद साथे भंग छे. तेमां ७८ तं 
सत्तास्थान नरह. कारण के शरीर प्यासिएट पर्याप तेड वायु विना बीजा 
सर्पे मनुप्यगति वांधी रक्रषठे. 
भरलेक पदमां तेड वायु भयवाथी पांच सत्तास्थान दोय, तेथी २५-२६ 
वाटा साधारणमां वे भागे ४ सत्तास्थान अने बीजा पांच भागे ५ सत्तास्थान. 

१ परयाकच घादर एकेद्धियने वंधस्थान ५ ( २२३-२५-२६-२९-३० ) पूर्ववत्‌. 
आ पांचे वंधस्थान मनुष्य तिर्यक प्रायोग्य ज होय. 

५ उदयस्थान ( २१-२४-२५-२६-२७ ). अपांतराट गतिमां पूर्ववत्‌ २९ पण 
तेमां यदा अयरमांथी एक ज उदयमां दोवाथी तेना भंगर.रश्मा पूष = 
वत्‌ इ पधवाथौ २४ ना उद्यमां भरवयेर साधारण यश अयश साये गुणता 
मग ४. तेमां पण वायुकाय आश्र वैक्िय करतां एक मंम वधे, तेने यनो 
उदय न दहोवाथी, वदी प्रयेकपणुं ज दोवाधी ख २४ ना उदयमां भग ५. 
२४ मां परापात नाखवाथी २५ ना उद्वमां पण पूर्मैवत्‌ भग ५, २५ मा 
उच्टमस ेषवतां २६ ना उदयमां भंग ५. अथवा उच्छासना उदय अगाय 
आतप के उद्योत धेषतां २६. तेमां आतप प्रत्येक पृ्वीकायने = होवा 
सेना यश अयश्च साये भंग २. उचोतना प्रलेक् साधारण बन्ने आश्री यय 
अय साथे गुणतां मंग ४. वैक्रिय करतां वायुने आतप उचो कांईं पण 
स दहोवाथी तेनो मंम नी. कुल २९ मां मंग १९. च्म युक्त रमा 


(२६१) 


च्यात्र के उने म्न्छवत्य २७न्धे इदद- देना मय उपर प्रमामे सावर 
म्प्दे२जञ्ने च्यत पदे ध. ङ्‌ मन ६. 
ङ्द बद्र पदात उदय ससी सेन २९ ( र-र--११-६ }- 

ष, सर्पान्‌ ( ९२<<-<द-८०-ॐ< } 
उदयन्यन इड २९ म्यी र्र्दने च्ददे धयेरू सयररोरिं स्येते 
प दर मग २१ नाः उदन्य ३ मग. उने इरक्दि वादु दिनन्धयरथना 
दये मग ४. इय म्ध्पने किति पावे कुास्यान. दाना २९ अग्ना 
७4 चत्व चार चरर उदरान- 

३ दिक्टदिद पदःडनि देदन्यमन {२३ ९-३० )}. 

प्वियम्न्सुय प्रद्र. पूञ्‌. सदा नर १३९१३ 

६ इदयन्छम--२९-=€-२८-२-३०-३२. 
२१ नोः उदय पूर्‌ ठेदे यथ सदश मपे 


२१ म जौदरिर दिक ददर रंत्पनः > 


&/ 




















चेदव मेद्य, द्येक दया 
सनं सुदा उठ रर सेनापयासम र. 


पगार अमे सरमलगदि यच्छं २८. देना दद नमर. 





ह । 


स्मार मदि २९ म मपतरद्िर पपाद रदो उुम्दर के दुप्दर मयथायीः 
३५. देना देन्दर ने दश सदय नये युपर मम ४. अयया रमां उप्ोव 
म्डं ३२. ठम यथ अपसः क्पे मंम २. ङुड ३५ ना उद्यमो मग ६. 
भवर नदद ६५ मां उषठे गड इश. दनां दे स्दरे ठया यथ सदस्य 
गुप म्न४. 
ङु रिषूडेदिपने उदय अश्नी सेय २० 
५, सेखास्दा-र२र<८-८ ६-८०-८ 
सन २९-२६ना उदपरुयमे ठेडो उङडुमपौ सरिटनरे श्टये दन्त 
श मसामा म दोरापो ७८ दुं खान्दाने टमि. ठे 
चर अने पोच उदन्यन. बाना १६ उदयने ममि षार सदात्यानषट. 
कनक टयः दादु दिना स्यौर दरखि यपा पठः रउ ङडरने मदुष्वदधेर 
ददरन्ते ममर छ, देयौ २> स्विरि उददत्दनम4्८न्तीख्टा न खमे. 
अन्त परा तिदद पदेदेरने वंदल्यन € ({ २३-२*-२६-२८-२९-३० ). 
अ ङो नरश्न्देन्ये ष्ददेर श्रे. रेप ठु शेषस्य सेनेटामे 
अट रना मग 
€ उश्य त्दान--२१-र९-२<-- ९-२०-१. 
देने २१९ नेः उदर मापन्न 


= 
२ तडनं सःन. ९ डटुर्ड्द्‌ र्ठ. > र्स्रं 
२१ त 











५५ 
[# 
+ 


^^ 


(१६२ ) 


८ वर्णचतुप्क, १ निर्माण, २ सिर्यगरद्धिक, २ पंचेद्रियजाति, 

१ च्रसनाम, १ चाद्रनाम, २ पर्याघनाम, २ सुमगकेदुर्म, 

१ अदेय के अनादेय, ९ यद्र के खय. 

आ २९ अपारा गतिमां होय. तेना सुमग दुर्मग, आदेय अनादेय, 
अयद साये गुणतां मग ८. 

उपरना २९ मां > जीदाखिद्धिक, २ छमांयी एक सेस्यान, १ छरमयी ए 
संघयण, १ उपघात, १ प्रलयेक, आ & भवतां अने तिर्यचानुपूतरीं जतां २६ 
मो उदय. तेना भग ६ संघयण, ६ संस्थान, खुभग दुर्भग, आदेय अना- 
देय, यद अयद साये गुणतां २८८ 

२६ मां पराघात तथा वेमांथी एक विदायोगति भय्तां २८. तेना मंग पूरू 
२८८ ने वरे गति साये गुणतां ५७६ 

२८ मां उच्छास नाम मतां २९. तेना भग पण पूर्वत्‌ ५७६. अथवा २८ मा 
उदोतनाम मतां २९. तेना पण भंगं ५७६. कुद्ट २९ मां भंग ११५२. 
उच्छास यु २९ मां मापापर्याधिए पर्याप धतां सुस्वर फे दुः्र मधावी १९. 
तेना मग पूर्वत्‌ ५०६ ने रे स्वरे गुणतां ९१५२. अथवा शवर न वपे भ 
उद्योत नाम वधे तो ३०. तेना मग पू्रवत्‌ ५७६. कुर २० मां भंग१७ 
स्वरसद्ित ३० मां उद्योतनाम भटवाथी ३१. तेना भग पूर्वत्‌ ११५२. 

कुः उदय आग्री भंग ४९०४. ( ८-२८८-५७६-११५२-१०२८-११५२}. 

असंजती पवेद्रिय यैक्रिय करता नयी. तेथी ते श्री भेम नी. 

५ सत्तास्यान--९२-८८-८९-८०-७८. 

तेमां २१-२६ ना उदयव्रा <-२८८ छुट २९६ भ॑गमां सत्तास्यानं ५. इ 

कीना मांगामां सत्तास्यान ४. युक्ति पूर्वत्‌. 
१ संश परचेद्रिय पर्याघ्ाे वंस्यान ८ छे. ते वधा दोय. अहीँ व॑धना मांगा १३९४५ ा 

उदयस्थान १२ माथी २०-२४--<-९ ए ग्वार जतां माकीना ८ उदयस्यान शेष 
तेमां २०-८-९ आ व्रण उद्यस्यान केवटी आश्री छे. तेने अदीं सरीर 
गण्या नथी. तेथी ते याद करया. अने २७ मो उद्य एकेद्रियने होय 
तेधी ते वाद्‌ करतां घाकी ८ उद्यस्थान होय. 

स्तास्यान १२ मायी केव आश्री <-२ ए ये सत्तास्यान उतां बाङ़ी १" 
सत्तास्यान दोय. 

२१ ना उद्यमां मंग ८. अही पांच सत्तास्थान. 

गदु ना उदयमीं गग २८८. अदी ४ मत्तास्यान्‌, 
ाद्यवदोधवाग्य उदयना ७७९९ कुनट भोगामांधौ २८ ने आ प्रातं 

याद्‌ कर्‌ ट. 

२१ ना दद्यमांथी ७ अपर्यासा, ९ सशी जसंती प॑चेद्रिय तिर्वच, १ मद्व 

अपया, कट ९. 


च्म त 
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सद २८ उदः ७७६३ स पराड पेद्धिरमरं पनत एन ख्ये छे. पय ७९१ 

४ - सिस्भ्दद. पडडिर स्वरे होया दा उद्यमेन बाद 
ररास दमे ठ, तप्ते छिदरः भोन्दठ. सौश्पन्दं सा दाव 
सविस्य नथ. द राद ददोषमः २९ म्द उदयम ४ स्देर६नः 
उदर्य १९५ शुःठ ६३२ उदय भ्ये पउ मदर. इन्द भमि चष 
स्रामं च्केर. चैष विडय योम्दि. कारमके २१ नः उददर्म 
शर म. दनम उपर कटर दश्ष्ेट नफ. दो र्कम? सने बाद 
र्दः सस्र ददद टो पमः ठे. २६ न्द इ्द्वना ङ्‌ स६०० छे. रमो 
हरर पच बाद सम चे. देषा ५९१ हो बरदर याद. पय उदर साते 


सेनस्य षद्‌ चद उोश्द दे दे पय हिरदय दन्द. 


॥, 





1 


२ दमम प्र्प्‌ सर्दमे सरमा दषम २९ स्यारे८ डे उदस्यन्‌. अने 

सदःस्पःन ९२-८८-८६-८<-ज<८ ए दोव पडे दोः पो मेय १०. 
रै ड श्नमः २१-२६-९५ न्दा बधन ए्मदे षे उददस्यनि सेचद्च खसः 

स्यःननः दुभ दुध संय दोर सुख मेय नञ. 

यमौ ८. दद धन्ये चोडः ६ सराठमे एम ०० मग समदा. ददः उदय 
स्वान पय पोरदखनः रेदटे दे ३ रुनडशा- कठ भग ६००. 

€ च्म ष्व्देद प्य्नेर्र्नादेदे दर उदस्यन्‌ अमे द्रे उदयस्य 

दो दाद छटाःस्दाने ङ नय २०. 


| 








९ अद्र रल्दिद पदनि २३ न्ध देम २१-७५-२६ उदयनं पच प्लव 
दःर्छम हरसी मेय २२. सने २७ ना उद्यम्य चार उदस्यन्‌ मन्य 
स २४. ए शनम सचे देघसरण््यय मयने भेद १२०. 
१० ददिष पर्मानि रद्ध वेधमतं २१२६ न्या उदरे पच षद सदः्यःन, अने 
२८-२९-९३ ना दददे चार चार ख्दास्यन दरद ङ भरद 
६ पनरे पदि बेधस्मय्ना मये कुड भेन १३२. 
१११२ दधस जने चदुरिदिर पाने प्य ददद धम्मे = ९२०१३२० खदा 
स्सा भन प सुट भम २९०. 
३ सरह एददर राखने स्ध्ना देधम २९२६ न्द दददे पक पन्च सदास्यान 
सपः इ<-र९-रर-इश् ना रददे चर धार मद्दास्यन. ङ मम २६. 
पद पने र-२६-र-द० मा ददम ग २६२९ म ~. ४५ 
€ 
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९२-८८-८६. तेना कुर भंग ६. ते प्रथमना पाच व॑धस्थानना कुठ भग 
१३० मां भेखवतां सर्वं भंग १३६. 

१४ संजी पर्थाप्तने २३ ना वंधमां उपर प्रमाणे २६ सत्तास्थान ते जा धरमाणे--२- 
२६ ना उदये पांच पांच सत्तास्यान. तथा २८-२९-३०-३१ ना उदये 
चार चार सत्तास्यान. तेथी भंग २६. 

एज प्रमाणे २५ना वंधमां सत्तास्यानना भंग २६. पण २५ ना धंधक देवताने 
२५-२७ ना उद्यमां ९२-८८ आ वे सत्तास्थान होयाथी चार भंग वपे. 
एटठे २५ ना वंधमां कुट भंग ३०. 

एज प्रमाणे २६ ना वंधमां पण सत्तास्यानना भंग ३०. 

२८ ना वंधमां ८ उदयस्थान--२१-२५-२६-२७-२८-२९-३०--३१ तेमां 
२१ ना उदये तेमज २५-२६-२७-२८-२९ ना उदये ९२-८८ आवे 
सत्तास्थान, ३० ना उदये चार सत्तास्थान-९२-८९-८८-८६. तेनी 
व्याख्या पूर्वे संवेधमां विस्तारथी करी छे. तथा ३१ ना उदये रण सत्ता 
स्थान--९२-८८-८8. एकंदर २८ ना वंधमां १९ सत्तास्थान. 

२९ ना वधमा रमना वंध प्रमाणे सत्तास्थानना भंग ३०. पण एदं विशेष छे के 
चोथा गुणस्थानवागाने देवगति प्रायोग्य २९ वांधतां २१-२६-२८-२९- 
३० ना षदयमां प्रसेके वे बे सत्तास्थान--९३-८९. अने २५२७ ना 
उद्यमां धैकिय संयत अने असंवतने आश्रीने ते ज वे सत्तास्थान. अथवा 
आहारक संयत आश्री २५-२७ ना उदयमां ९३ जँ सत्तास्यान तया 
नारकी तीर्थकर सत्क्मा मिथ्यात्यी आश्री ८९ ऊं सत्तास्यान. कुट १४ 
वधतां २९ ना वंधमां एकंदर ४४ भंग थाय. 

३० ना वंधमां २५ ना व॑ध प्रमाणे सत्तास्यानना भ॑ग ३०. तेमां पएटदं विशेष 
क देवताने मलुप्यगति प्रायोग्य तीर्थकर नाम सित २३० वांधतां २१-२५- 
२७-२८-२९-३० ना उदयमां परलयेके ९३ अने ८९ ए मे सत्तास्यान. तेथी 
कुल १२ बधतां ३० ना वंधमां कुट सत्तास्थान ४२ धाय. 

३९ मा वंधमां एक ९३ तुं सततास्थान. कारण के ३९ नो वंध तीर्थकर नामकम 
अने आहारक सित ज करे. तेधी सत्तास्यान १. । 

१ एकविघ वेधने सत्तास्थान ८ (९२-९२-८९-८८-८०-७९-०६-७५) तेमां 
पेखा चार सत्तास्थान उपशमश्नेणिवाखाने अथवा क्षपकने ज्यांसुधी नाम्‌ 
कर्मनी १३ श्रकृति खपावी न होय त्यासुधी. १३ प्रकृति खपाये त्यारे 
पाला चार सत्तास्यान. कुर सत्तास्यान <. 

अववंधक सती पर्यािने सत्तास्थान ८ उपर कल्या ते ज. तेमां पटेटा चार अग्या- 
रमे गुणस्याने अने पाला चार वारमे गुणस्याने. ङठ ८० 

कुर संश पर्यष्ठाने सततास्थान २०८ (२६-२०-३०-१९-४४-४२-१-८-८) 


( १६५ ) 


द्रव्यमनने शरन केयदीने पण मं्नी गणीए तो केयद्री मारी २६ सतासयान 
म्पे, ते आ प्रमाण 
केवग्रीने ६० उदयन्वान->०->१-२६-२७-२८-२ ९-३०-१ १-९-८६, 
२०->६->८ ना उदयमां सन्नास्यान पचै-७९-७५, 
>१->७ मा उदयमां ये पे मत्तास्यान-८०-५६. 
२९ मा रद्यमां ४ मक्ताम्यान-८०-५६-०९-७. कारण के २९ नो उद्य 
सीकर अतीधकर पप्ने होयायी त्रनाये वे मत्तास्यान. तेषी कुद ४, 
३० ना उद्यमा पण इपर प्रमाणे ४. 
१९ मा उदयमां मत्ताम्पान २( ८०-७६ ). 
९ ना उद्यमां भ्ताम्पान ६ { ८०~७६-९ ). तेमां पटेढा २ तीर्रकर अयोमी 
कयदीने प्विपरम समय रुधी. चरम ममये ९. 
८ ना उदयमां धरण मत्तास्यान ( ७९-७५-८ ). ते अतीर्भकर आभ्री उपर 
ध्रमाणे भमसवा. 
कुट केयी आश्रौ मत्तास्यानना भंग २६. (२-र-२-२-२-४-४-२-२-). 
केषटीने सक्षी गणतां कुट मंननी पंयद्विय पर्यास आघ्री सत्तास्यानना भ॑ग २१४. 
जीयस्यान आप्री संपेष मप. 


गाधा ४० ुणस्थाने कर्मपरृतिना भग. 


क्षानावरणीय तधा अंत्तराय आशी पृटाधी दशमा गुणस्थान रुपी पांच विष 
यध, पांच विप उद्य, पांच विप रता. त्यार पछी ११-१२ मे पंनो 
पिष्छेद ोवाथी परंचविष उदय, एरंचविध सत्ता. त्यारष्टी उदय भने 

8 मत्तानो षण छेद जाणवो. 

दरीनावरणीय षर्म-- 

टेटे धीजे गुणस्थाने-९ विधवेध, ४-५ विध उदय,९ नी सत्ता. तेना भंग २. 
गाधा ४१. प्रीजायी सातमासुधी बंधमांधी त्रण निद्रानो कषय. तेथी ६ विध वंध, ४-५ 

चिथ उदय, ८ विध सत्ता. 
अपूधैरूरणनो धरयमनो संख्यातमो भाग यये सते रदेटी बे निद्रानो पण वंध. 
मायी विच्छेद थाय. तेथी <-९-९० मे गुणस्याने ४ विध चंध, ४-५ 
विध उद्य, ९ पिध सत्ता. आ उपदमश्रेणि आभ्री समजवुं. क्षपक्श्रेणि 
आशी <-९-१० मे गुणस्याने ५ विध उद्य नहीं, अने दुदामे ९ विध 
सत्ता न. क्षपकवाद्छाने अनिवृत्तिवादरनो घणो भाग गये सते अने 
संख्यातमो भाग र्दे मते सत्यानि तरिकनो सत्तामाथी क्षय थायष्ठे, तेधी 
. नवमाने अंते तथा द्दामे गुण॑स्थाने छ विध सन्ता होय. अने क्पकने 
अल्य॑त विशुद्धि सेवाथी निद्रानो उदय न होय. जेधी ४ विथ उदय दोय. 
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गा्था.४२. अंग्यारमे वंधाभाव होवाथी ४-५ विध उद्य, ९ विध स्ता. उपदा तमो 
चाद्ा अल्यंत विलुद्ध न दोवाथी तेने निद्राद्िकना उदयनो संभव ठे. 
भरार॑मे ( क्षपकमोहे ) ४ विध उदय, £ विध सत्ता. आ विकल्प बारमाने 
द्विचरम समय सुधी. चरम समये वे निद्रानो पण सत्तामांधी क्षय थाय 
% विध उदय, ४ विध सत्ता. पी उदय अने सत्तामांथी तदन क्षय थाय 
वेदनीयकम- 
परेखाधी खक्ष गुणस्ान सुधी ४ विकल्प 
१९ असातानो व॑ध, असातानो उदय, वत्नेनी सत्ता. 
~ २ असातानो वंध, सातानौ उदय, वननेनी सत्ता. 
३ सातानो चथ, असातानो उदय, वन्नेनी सत्ता. 
४ सातामो वंध, सातानो उदय, वन्नेनी सत्ता. 
सातमाधौ तेरमा सुधी ब्रीजो अने चोथो ये विकल्प. तेमने असाता 
वेध न होय. 
ष्वीदमे गुणस्याने ४ भंग. ( त्यां वंधनो अभाव छे. ) 
१ अप्तातानो उदय, वन्नेनी सत्ता. 
१ सातानो उदय, वन्नेनी सत्ता. 
आ बे भंग द्विचरम समय सुधी अने दविचरम समये जो सातानो क्षय करे तो~ 
३ अस्रातानो उदय, असातानी सत्ता. 
अने असातानो क्षय करे तो- 
४ सातानो उद्य,  सातानी सत्ता. 
पी सर्वया क्षय. 
गोत्र कर्म 
पहेठे गुणस्थाने ५ भग.-- 
१ मीचनो व॑ध, मीचनो उदय, नीचमनी सत्ता, 
आ भंग तेजो वायुमां तथा व्ययौ नीक्या पटी थोडा काठ सुधी होय, 
२ नीचनो वैध, नीचनो उदय, वन्नेनी सत्ता. 
इ न्ीदनो वेष, उचने उदय, ब्तेनी च्छ. 
४ उंचनो षध, नीचनो उदय, वन्नेनी सत्ता. 
५ घंचनो वंध, उचनो उदय, वत्नेनी सत्ता. 
चीने गुणस्याने षाटटा ४ भंग. (तेजो वायुने आ युणस्याननो अभाव होवा). 
घरीजे, चोये, पांचमे युणस्याने चोयो अने पांचमो ए वे भग. केमके तेमने नीच 
गो्रना वंघनो अमाव छे. कोड जाचार्वं पांचमे शुणस्यने पंचमो एक च 
दिक्ष्स्पकटेष. 1 
६-७-<-९-१० मे गुणस्याने केष पंचमो भग. 


१-२२-१६ दधान छदने विकल 
द दने दय, द्तेनी सखा 
सुधो. द्विचस्म खचामायी 


८५ लको जप, ९ तिदद आपी, ९ सुप्य आप्री, 
छ्विवस्ण अमा अष्िड उ.) 
हिष्यात्यौ व्रि मतिमा स्ेकधी ठे युप्खनि दिस्य २८ 
चि सुनि कसय २६ सदन रहेदो भुन तिव नर्णुन 
ययि ठेदो, अयुर्दध तते सिमा दे मग जा याय 
द्रवि युप्सन्‌ ने कल्य ६ दीनि आयुष नथी. काटना 
आरी २ द्व आश्रौ आप्री ४१ ~न आप्री रओं 
९२. ग दयन ठान 
के शुनस्यन तिकस्य २० च वैव मदुन्य तिव देवयु ज चे 
देधी ठेना वंपक्ादना संति आस्मै चण द्रण भग वाद्‌ करवा. अले 
स्क कथया देवला चेय वतेदा मलुप्याुच वध. देधी देना सेषकपटनेोः 
दव आध्री प्कष्कनग वाद्‌ कस्य. सु,८ ललं चाकी मग ० 
पो वयस्य तिर २, (पावय चते च चेय.) वे दु 
> दयी वघ जगा पठ एक, दमये षण षक प्र, अने यंघो- 
प्वरकषटः „ बुटभर तिमी कोई अन्य गतिक 
सव्या पडी दविर ति = उपि्ाप वेषो्स्ना चार वार 
भग टमि. 
शे दधा साठमे शुस्यनि दिख ६ (^ शगुणसयान आश्र चष) 
हषी पथ जगार „वेध कषः ५, दवार कटे उपर केटी यु्ठि 
७, पुःठ सग ६, 
८-९-९० ञे शुणस्यनि उपमसरेनि आप्री विक्स 
भतुप्यायु उष्टय+ देव खता. ^ यंघोचर [>-3, 
९ यायु वय मदय मचा. ८ वषयः पूव). 
आ भपप्पुण ०1 त. पथ पूर बद्धायु पेलि भाड्‌ स. 
पृक सवपु चोदेर देय अदर प्रमाणे ये सग. अने 


दो 
पपतम एपरपेलि माड नयो. देर्या छपक रिङ्कः९-९० ९ 
६५-९६-९४ प्र शुलस्पनि पक जमेग ह सला 
पती पपा सय. ~ - ॥ 
+ 2 [व मि 


(१६८ ) 
माया ४३ ` मोहनीकर्म. 


यंधस्यान पहेखायी आमा सुधी एक एक. 
पहेठे २२, यीजे २९, ब्रीजे, चोये, १७, पांचमे १३, छै, सातमे, आगमे ९ 
आनो विस्तार प्रथम करटो छे, विदोष एटलं के भमत्त गुणस्थानके अति 
शरोकनो चं विच्छेद्‌ थवाथी सातमे आमे वंध तो नेच्रनो होय. एय 
तेमां विक्रत्प एक ज. ये नही, स 
नयमे शुणस्याने भंधद्यान ५, ४, ३, २, १, तथा ददामा गुणस्यानथी म॑धनो 
विच्छेद. 
गापा ४४ उदयस्थान. 
२२ ना प॑पगद्टा मिध्याल्रीने उदयस्यान ४ ( ७-८-९-१० ). 
१ मिभ्याः, ३ अग्रत्याख्यान, प्र्याख्यान अने संग्यटन ए व्रण जातिनौ कपप, 
१ ्रणमांयी एक्‌ येद्‌, २ युगद्धमांधी एक युग. 5 
आ मातगा उदयमां ४ कथा अने त्रण वेदे गुणतां १२. तेने २ युगे गणता 
चोग्रीरी १ धाव. 
७ मां अर्नेतानुवंधी कयाय, अथवा भय, अथवा जुगुप्सा नाता उद्य < 
नो, तेनी चोवरीगी ३. 
७ मां सर्नादु्ी अने मय, अनंतानुवरधी अने शुगुप्सा, अथया मय अने 
तगुष्मा नांखतां ९ नौ उद्व. तेनी चोवीी ३. 
७मांतेत्रणे नायतं १० नो उद्य. तेनी चोव्रीशी १. 
कुद्ट टेटे गुणस्याने चोवीी < थाय. 
भ्रीते गुध्रस्याने उदरयस्यान ३. ( ७-८-९ ). 
४ धार आातिनो एक एक कपाय, र प्रणमांथी एक येद, २ पक युगद्र. 
७ना उद्यमा कुल चोवीभी १. 
७मांमय ङ जुगु्मा नायतं ८ नो उदय. तेनी चोवीगी २. 
७मांमय यने जुगुध्मा नानां ९ नो उदय. तेनी चोवीरी १. 
गुट वीते गुणद्याने धोरीशी ४, “ 
श्रौते गुधदाने उदवम्यान ३ ( ०-८-९ ). 
३ प्रभ जतनो एङ एड कयाय, र व्रणी एक्‌ येद, २ युग, १ मिश्मोध्नीः 
७ना उद्यमां चो्वीयी १. 
छमांमव्रदे जुगुध्मा नायनां € ना उदयमां चोप्रीशी २. 
मां मव जुगुध्या वप्रे नयतां ना उद्रयमां चोवीटी १. 
3. ्रीतयुगन्णने चोप ४. 
चोय गुगन्याने उदयन्यान ४ ( १-०८-९ }. 
1 रन सरिनो च ण व २ व्रद्नयी एष्वेद, २ वेगी पष वुग 
माश्मोरदय शायिकः ४ न्ति द. देनी चोीनी १८ 
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६ मां भये जुगुष्सा कै समपिततमोदनौ नांखतां ७ ना उदेयमां पोवीश्ची ३. 
६मां भय जुगुप्ा, रे भय समग्रितमोदनौ, फे जुगुप्सां समकितमोदनी 
नाखता ८ ना उदयमां चोररी ३. 
६ मां भय, जुगुप्वा अने समकितिमोदनौ ए तरणे नंत ९ नां उदयमां 
घोपीदप १. 
इट खोये युणस्याने चोवीदी ८. 
पाचमे गुणस्याने उद्यस्यान ४ ( ५-६-७-< ). 
> पे जातिना फपाय, ९ पेद, २ युग्य एक. 

आ ५ नो उदय क्षायिक फ उपशम समपितवाद्या देशदिरतिने दोय. तेनी चोवीरी १, 
भां भय, जुगुप्सा के येदक ( समित मोनी ) नांखतां ६. तेनी चोवीसी ३. 
५ मां श्रणमांथी ये नांखतां ७. तेनी चोवीशी ३. 
५मांन्रणे नाखतां ८. तेनी चोदरी १. 

कुर पाचमे गुणस्याने चोवीशी ८. 
गाधा ४५. दे सातमे गुणस्याने ४-४ उदय स्वान ( ४-५-६-७ ). 
श्रेणि ने मांडे त्यांसुधी क्षयोपशम भावनी ज विरति रोवाधी एष्टा सातमा- 
वाद्य क्षयोपराम विरति कटेषाय षे. ¢ 
१ एक जातिनो फपाय, ९ एक येद्‌, > एकः युग. 
आ छ ना उदयमां चोयीी ९. क्षायिक ने उपशम समकितीने दोय. 
% ना उद्यमां भय, जुगुप्सा के पेदक नांखतां पांचमां षोवीशी ९. 
४ मां व्रणमांधी ववे नाखतां ६. तेनी चोवीशी ३. 
% मां श्रणे नांखतां ७ सेनी चोघीदौ ९. 
कुट टे अने सातमे गुणस्यने घोवीरी <-<. 
आमे गुणस्थाने उद्यस्थान ३ ( ४-५-६ ). 
१ एक जातिनो कषाय, ९ वेद्‌, २ एक युगढ. 
आ ना उदयमां चोवीदी १. 
४ मां भय के जुगुप्खा नांखतां ५. तेनी चोचीक्ी २. 
£ मां भय जुगुप्सा वन्ते नांखतां ६. तेनी चोवीरी १. 
छुट उमे गुणस्याने चोवीदी ४. 
नवमे गुणस्याने उदयस्वान २ ( २-९ ). 
९ फपायोद्य, १ वेदोद्य द्योय तयाखुधी एक वेद्‌. 
तेमां ४ कपायने ्रण वेद साये गुणतां भंग ९२. 
पेदनो क्षय थये कपायनो ज उदय तेना भेद-४-३-२-९ एम १० भेद थाय 
चंधस्यान ४ आधी. 
गाधा ४६. ददमे गुणस्याने वंधदिच्छेदे किद्ीकृत खोमनो उदय दोय. वेधी ९ ना उद्यमां 


भगश. कुट १ना उदयमां भगम. 
भद्‌ 
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अग्यारमे षध तवा उदय नथी. ₹ सत्तास्यान-२८-२४-२१. 
सर्थं मी सत्तास्यान १३३. 
आनी विशव व्याख्या पूर्वे फदेी छे ते प्रमाणे समनी. 


हये नीद गणस्थाने नाम क. 
भाषा ५१. पदेठे गुणम्याने इ संघसान--२२-२५-२९१-२८-२९-२०. 
अपर्याप्त पकद्धिय प्रायोग्य मांधतां २३ नो वंध. तेमां यादर, सूम, प्रक अने 
सापारण सूप ४ भंग. 
पपा पङ्द्विय तथा अपरया पिकठेद्धिय, तिर्यच पंचेद्रिय अने मनुष्य योग 
पापतां २५ नो पध. तेमां पर्याप्त एकद्रिय आश्री व॑धना भ॑ २०. याकरीना 
कषां एक पक भग युत भंग २५. 
पपाठ एदि प्रायोग्य यांधतां २९ नो व॑ध तेमां म॑ग १६. 
देष मरक्णति प्रायोग्य यांधतां २८ नो बंध तेमां देवति आश्री भण ८, आे 
नाकणनि आश्री १ कुट र्भग ९, 
पर्याप विषेद्रिय, तिरय पचेद्रिव, तथा मनुष्य आश्री याधतां २९नो ष 
नेमां पिङधेदरिय आश्र पांधतां ८-८-८, तिर्यच ने मनुष्य पंपेद्रिय अश्र 
बाधतां ४९०८-४१०८ मंग. कुट भंग ९२४०. 
देवगन्नि धायोम्य तीरभकर नाम महिन २९ वांपे छे पण ते पेदे शुणस्यनि महष, 
पर्या विदद्वियने निर्य पचेद्रिय प्रायोग्य यांधनां ३० नो पष तेमां प्रि 
ठेद्विय याश्री ८-८-८ मंग, तिच पचेद्रिय आश्री ४६९०८ कुक ४११२. 
टर वंधरम्पाने यदुने मिष्यात्य गुणम्याने भंग ११९२६. 
(श्त्रेव्रद्मरे ३० नोषंपष्टेते अदीन दामे.) 
पदे शुगस्याने % उदूयम्यान २१-२५-२५-२९-२७-२८-२९-१०-११. 
इद्यम्पःननुं दिवग पूर शरमराणे जाणत. तेमां फर आदारकः वैकिय यवना 
नेद्कटीना उदय मंग न गया. वाकी पेदे गुणम्याने उदय भंग ७५०१. 
२१ ना ददययां ४१ ने पून ष्टे ४२ माथी एक तीरधदर संधी याद कररता ४१ 
र्ना उद्यमा ११ ने पड्द्धिय याश्रीनद्. 
स्ना उद्यमं दयते पूर कटेटारश्मंथी आद्रारदआच्री एवादकरती १२. 
२९ ना उदयां १५० पृद्वन्‌- 
र्ना ददवमः इने षूं कटे ३२ मथी माद्ररकः मयत तथाम 
स्री एष्रथ् उता वाद्य २१. 
यदना ददनं ११९९ पूर कटेदा १२०२ मथी टव मदतनो १, माए 
स्ह्नः २, कट ३ तः २२९९ 
गद्य ग्दये १०८१ दे पूत ब्दा १२८ मेदी धदिष णंयदरनो १, मग 
इवः २, क्ष्म २, कद्र ४ दन १०८२. 
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१० ना उदयमां २९६४ ते पूर्म कटेटा २९९७ मायौ यकियसवत, आदारः 
सधा केवदछीनो एक पङ-कुख ३ जतां २९१४. 
६९ माउदयमां ११६५ते पूं कटेटा ११६५ माधी ती्ैकर आश्री ९जतां ११६४. 
प्रथम गणावेखा ७७९१ मापी उपर प्रमाणे १५ अने २०-८-९ ना उदयनो 
एषः एक दुख १८ जतां कुठ उद्य भंग ७७७३, 
पठे गुणस्थाने ६ सत्तास्यान--९२-८९-८८-८६-८०-७८. 
९२ नुं सत्तास्यान चारे गतिमां होय. 
८९ तुं स्तास्यान पूप नरक वद्धायु सीकरने अंदर भात्र होय. 
८८ चं स्तास्पान चारे गतिना मिय्यातवीने दोय. 
८६-८० सं सत्तास्थान पएकेद्वियमां ठामे. देवगति नरकगति प्रायोग्य चैरिय 
पटक उद्वर्त करय होय व्यपे अने एकंद्रियमाधी नीकठ्या पछी चिकडेदधि- 
यमां तथा तिर्यच पंदेद्धिय भसुप्यमां उपजतां पण सर्य पर्याधिषए पयौपत 
थया पटी अंवर्ुहरवं सुधी टाभे. पी सो जरुर दैक्रिय शरीरादिना यंधनो 
संभ ्ोवायी न पामे. 
७८ तुं सचास्थान तेजो पायुने मनप्यदिक उद्खित कर्या पौ ठामे.अने तेजो 
धायुमांधी दिरठेद्रियमा तथा तिर्यच पंवेद्धियमां उपज्या पष्ठी पण अंत- 
हतं सुधी टाभे. पी तो जरर मयुष्यद्धिकना वेनो संभव छे, 
पेठ गुणस्याने धेष, उदय अने सत्तास्यान फद्या हवे तेनो स्वेध के छे- 
२६ घांधतां ९ उद्यस्थान. पण तेमां २१-२५-२७-२८-२९-३० ए छ उदय- 
स्थानमा देवगति अने नरकगति आध्री जे भेगचछेतेन समये, कारणक 
२३ नो पंथ अपर्थीघ प्फेद्रिय आश्रीेने देवता अप्या पएकेद्रियमां 
उपजता नथी, अने नारकी तो विखकुख एङंद्ियमां जता ज नथी. तेषी 
ते आश्री ६० भंग न छामे. धाकी ७७१३ टाभे. 
२६३ ना घमां सत्चास्थान ५. ९२-<८-८६-८०-७८, 
२६-२४-२५-२९ ना उदयमां पावे सत्तासथान. पण एटदं पिर्ेप फे २५ 
मा उदयमां तेजो वायुने आभ्रीने ७८ ञं घत्तास्थान टामे अने २६ना 
उदयमां तेजो वायुने तथा तजो वायुमांथी नीकूढी धिकडेद्वियमां अने 
तिर्य॑च पेद्रियमो तरतना उपजेटा आश्री काभ. 
२७-२८-२९-३०-२६ आ पांच उदयमां ७८ विना वार चार सत्तास्यान, 
खुठ २३ ना वेधमां सत्तास्यान ४०, 
रथम ना वधमा ए ज प्रमणि. मात्र तेमां देवता सं्वंधी उद्यस्थानमां 
पर्वतां पर्या पङद्रिय आघ्री २५-२६ वांधतां उपर प्रमाणे सत्तास्थान 
कषठवा- तेमां परण २५ ना वेधमां यादरं पर्या प्रसयेकने स्थिरासिर, श्ुभा- 
श्वम, दुरभेग, अनादेय, यरा जयरापदे ८ भम धाय. वाकीना भग धाय नरी. 


कारणे सूष्म साधारण तया अपर्यामां देववाने -. ` अभाव छे. 
२३ 
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. २५-२६ नां धमां उत्ता स्थान उपर प्रमाणे ४०-४० जाणवा. 


२८ 


२९ 


ना वंधमां वे उदय स्यान-३०-३१. तेमां 

३० तिर्यच पंेद्रिय तथा मनुप्य आरी. 

४१ तिर्यच पर्चद्रिय आश्नी, 

२८ ना चंधमां सत्ता स्मान ४ ( ९२-८९-८८-८६ ). तेमां 

३० ना उदयमां चारे सत्ता स्थान. ठेनी अंदर पूवद नरकायु वर्ह 

नामवाढा आध्री ८९ यँ सत्तास्यान, मठुप्यमां ज. अने वाकीनां तरण 

तिर्यच अने मनुष्य वत्रेमां 

३१ ना उदयमां ८९ विना ई सत्तास्यान. कारणके तीरयकर नामा 

तिर्यच गतिमां जता नयी. 

कट २८ ना वंधमां सत्तास्थान ७. 

नो च॑ध देवगति प्रायोग्य ट. ते सिवाय विकखेद्धिय, तिर्यच पचेद्रिय तथा 

मनुप्य आश्री २९ वांधतां सामान्ये ९ उद्य स्यान अने ६ सत्तालान~- 

( ९२-८९-८८-८द-८०-७८ ) 

२९ ना उदयमां आ वधां सत्तास्यान पामीप. तेमां ८९ च तो तीम 

नाम वापेढ पूर्ववद्ायुपणाथौ नरकमां जतां ंतमदत मिस्य रट, 

आश्वी ठभ. ९२ अने ८८ देव, नारकी, मलुष्य, विकठेद्धिय, तिर्वच प॑ 

द्विय तथा पकेद्रिय आश्री छाम. ८६ जने <० विकठेद्विय, तिरवच पष 

दिव, मनुप्य तया एकद्विय आश्री ठाभे.: ७८ पकेद्धिय, विकठेदिय ठय! 

तिर्यच पर॑चेद्रिय आश्री खमे. 

२४ ना उदयमां ८९ विना पोच सत्तास्यान. ते पएकेद्रिय आरी ज ठा 

२५ ना उदयमां ६ सत्तास्यान २१९ ना उदयवत्‌. 

२६ ना उदयमां ८९ विना पांच सत्तास्यान. केमके ८९ लँ सततास्थान पा 
क्या माये नारकीमां ठाभे, जने नारकीने २६ ज उदयस्थान नथी" 

२७ ना उदेयमा ७८ विना पाच सत्तास्यान. तमां ८९ यु उपर क्या परमाण 

नारकीमां. ९२-८८ देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यच पचेदधिय, एदवि 

अने विकटेद्रिय आश्ची. ८६-८० एकेद्रिय, विकठेद्विय, तिर्वच परचेदरिः 

अने मनुष्य आश्र. ७८ सँ सत्तास्थान अदी न ठे, कारेण फ २७ 

उदय तेजो वायु विनाना फकंद्रिय आदपोयोतवाद्ाने तवा नारकीन £ 

तेने मवुप्यदिकनो संभव छे, 

२८ ना उदयमां उपर प्रमाणे ज पांच ख्तास्थान. तेमां ८९-९२-८८ । 

पूवत अने ८६-८० विकठेद्धिय, तिर्यच पेदरिय अने मचुष्य जर" 

२९ नां उद्यमा एच पाच सत्तास्यान, 

३० मा उद्यमां चार खचास्थान-९२-८८-८६-८०, ते विकरटेदियः तिच 
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पर्ेदधिय तथा रुप्य आश्रौ. <९ चुं सत्तास्थान नारकीमां उभे षे. तेने 
३० यु उदव स्यान नथी. तेधी अदी ते चाद कथ छ. 
&१ ना उदये पणते ज वार स्ताश्यान. विकठद्धिय, तिर्यच पचेद्धिय 
आन्री. सर्वं मढी २९ ना वंधमां मिय्यात्वी आश्री सत्तास्यान ४५. 
देवगति आश्रौ २९ सं वंधस्यान छे. ते आ गुणस्यामे नैं खमे. कारण फे 
तीर्थकर नाम यु २९ दोय छे. मिथ्यात्वे तीर्पकर नामनो वंध त्तो नयी 
६० नो वंध मनुष्य अने देवति पिना साकी विकलद्िय, तिर्थच प॑चेद्धिय आश्री 
दे, स्यां ९ उदयस्यान अने ८९ दिना पांच सत्तास्यान छे. ८९ नुं अही 
संमतं नथी. तेतं कारण उपर कषय ठे. ८९ नी सत्तावाछाने तियैगरगति 
प्रायोग्य बंधनो ज असंभव छे, 
>१-२४-२५-२६ ना उदवमां पचे सत्तासथान पयत्‌ जाणवा. 
२७-२९-२९-३०--३१ ना उदथमां ७८ सिथाय चार चार सत्तास्थानं ॐ. ७८ 
पयां कारण उपर जणानच्यु छे. 
३० वांधतां मि््यादथिमे कड सचास्यान ४० याय. 
सुप्य गति भरायोग्य ३० ना चंधमां तीर्थकर नाम टोवायी अमे देवगति प्रायो. 
भ्य ३० मां आद्ारक ने दीर्थकर नाम दोवाथी ते अही न ठाभे. 
षु २९२ घत्तास्यान भवा. 
हये षीजा गुणस्यान आप्री कटे ठे.- 
सासादने वंधस्यान ३ ( २८-२५-३० ). 
२८ मो च॑ चे प्रकारे छ.-देयगति भ्रायोग्य अने नरकगति प्रायोग्य. तेमां नर 
कगति प्रायोग्य अटी न उभि. देवगति प्रायोग्य घांपनार तिर्य परंषेद्रियने 
तथा मनुप्यने आ २८ पाोधतां मग ८ 

९ नो पंप एरद्विय, दिकटद्रिय, तिय पंचंद्रिय, मदुष्य, देषता अने नारकीने 
सासादैने चतां तिय पंचद्रिय अने मनुष्य प्रायोग्य धाय, पणतेष्टुटकफ 
संस्थान भने छेवडुं सेपयण न पापे. तेषो पूरे गणान्या प्रमाणे तिरय 
पेषद्रिय अने मरुप्य पप्ने आध्री ३२००-३२०० एटटे कुन्ट भग ६४०५. 

१९ नो पध पङद्रिय, िकटेद्विय, तिय पंचद्िय, मनुप्य, देवता अने नारकी 
मासादन षदतं करे तो तिङ्क पंदेद्रिय ध्रायोग्य ऽच्ीठ नाम सटितिज 
करे. तना भग पू्वयद्‌ ६२०० थाव, 

सामाद्ने उदय सयान ७ ( २९-२४-२५-२६-२९-३०-३१ }. 

२१ मो उद्य पदिवय, रिष्टेद्रिद, विर्व पंचेद्धिय, मनुष्य, वथा येया 
सधी जाघयो. नारकीमां सामाद्नी उपयतो नधी. तेमां पथ परद्विपमां 
धाद्रे प्याप्ठना यत अप सोनार भयउ, षीय ५५! कमर 
सूस्म ने अदयाष्ठनां मानादने पनां उरदयनुं टय नतं 
पिश्ठेष्धिर, विदच पेद्रिय अने मङुप्य जश्न प्य अपप सपधा एक 
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` दक्भग्ये तेन खाभे. एटटे विकठेद्वियना ६, तिर्वच पंेदरियना ^ 
मनुभ्यना ८, देवताना ८, तथा एकद्रियना २, षु ३२ मेद्‌ ठभ. 

२४ मा उदयमां र्कद्रिय बादर पयीसना यदा अयसा साथेरेभंग 1 
भाकीना नी. सुका, साधारणमां अने तेजो वायुमा सामाद्नीनं गः 
खवानो अमाय छे तेयी. 

५ नौ उद्यं देवगतिमां उ्ठत्र थवा आश्री ज रामे. तेना भंग ८. 

२६ मो उदय पिकटेद्विय, तिर्य पंचेद्धिय तथा मनुप्यमां उपजतां ठाभे. ठा 
पम अर्थी साधनो एरु पक मग्ध तेन ठामे. याकीना पिष 
वना ‰, तिर्धचना २८८ तथा मनुष्यना २८८. कुट ५८२ भंग ठा 
( २अ-२८ नो उदय तो उदत्ति प्रटी अंतर्युदत जाय त्यि टाम 
मोमादन भागतो उति पदी छ आटिका सुधी जष्टोयष्ठेः तेयीदं 
पे गदयस्यान भीन खामे.) म्यं 

२९ नो दय देयता नारकीने पौताना स्थानमा द्या मता परथापानः 
समिती परथ्युत थतां टाम. तेना देवता आश्री ८, अने नाफी अग्र 
१. शदटर्भगण ९ दामे. 

१० नो उदय निर्व अने मनुष्य पर्यााने प्रथम समप्रितयी परषयुतं यतां कप 
देम त ग्र यैत्रिय करतां देवतान टाभे. तेना भंग तिर्यच भते मनुष्य 
आच्री १५५२-११५२, अने देवना आश्री ८. कुट २३१२ भ छाम 

६१ नो उदय पयाति तिर्वच पचद्ियने भम्ितियी पटतां ठाम. वेना 
३१५२ यथाय 

शुन भामादेन ७ गदयस्याने भग ४०९० (३२-२-८-५८२-९-२३१२-१ 1 
मसःद्ने म्ान्यान २८ ९२-८८ ) 

९२ ठ मास्यान आदार मतकमनि उवयमश्रेणियी षडवां सामादते माधा 
आश्रादगराभ, 

<€ नुं मशस्यान बारे मतिमां टाम. 

इद रेने मवरपक्दे ट- 

२८ बदा २ रदवम्यान-२०-३२. 

२८ नो र दवगनि विषय ख मामादनने टाम. कारण के षरय भगवं 
भम्ददमी नो दृदगति दायोग्य वथिता म्यी. नेवी अदी वीरता 

न शान. र्म कया सनुच्यने अआ्रीन ३१ नां इश्ता भद्र 4 
रप्यनयनो लिदयमरं अर्ममव उ ौरायी. ११ ना उद्यमा ८ 
मरःन्दानषठ- कागद १ नो दद्य मनुध्यने मयी 

२९ दिव पनदेद श्यः मव्य थी पया समदने मते उपनय 
र एच, हिदर्‌, दिर्यय स्ददिद, मदुष्यण ददामन नम 
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मासादमीने पोतपोताना उदयस्थने ` वर्ततां एक ८८ सुं सत्तास्यान, ककत 
मनुप्यने ३० ना ऽदयमां ९२ नुं म्ाखान दोप. 

३० मा देधमां पण उपर प्रमाणे सात उदयस्याने एक ८८ नुं = सत्तास्यान 
खापयवु. चुट सर्व उदयस्यान आश्र ९८ सचचास्यान. (रीङामां ८ ठसे छे), 

दे ष्ौजा गुणस्याने चप, उदय अने सत्तास्यान कटे ट- 

श्रीजा गुणस्पनि स्यान २ (२८-२९). 

€ नो षध मिश्रा तिर्दव अने मतुप्य देषगति प्रायौग्य धांधेष्ि, सेयी 
सेना भग ८. 

२९ सो पं भयुष्यगरति धायोम्य देव नारी धि छे. तेमां पण भग €. शुभा. 
शुभ स्िरास्यिर यशमयद्रा आध्र जाणवा. परावर्वमान प्रकृति पाकीनी 
मिश्रवाछने श्रम च भेष. 

मिश्चगुणस्याने ददयस्यान ३. ( २९-३०-३१ ). 

२९ ना उदयमां देव आश्री भंग ८. अने नरक आघ्री १, कुड भंग ९. 

१० ना उद्यमा तिर्य पंदद्रिय आश्रौ १७२८. मवुप्य आाश्री ११५२. फुट 
भग २८८०. 

३६ नो उद्य तिर्दच पदिय आधघ्री दे. तेना भंग ११५२. 
सर्य रद्य भेग ४०४१. 
मिश्र शुणस्याने सचास्यान २ { ९२-८८ ). 
मिध सुणस्याने सवेष कटे छे. 

४८ षाधतां २ उदयस्पान--३०-३१. दरेक उर्दयमां वे ये सत्तास्यान. 

९९ बाधतां १ उददस्यान-२९. अदी पण पत्रे सत्तास्थान-९२-८८. 

ए प्रमाणे द्रेक उदयस्यानमां ये वे सत्तास्यान होवायी कुड सत्तास्यान ६. 
ष्टवे षय गुणस्यने कटे दे 

यधस्यान ३ ( २८-२९-३० ). 

४८ नो चप देवगति प्रायोग्य तिर्यच तथां मयुप्यने होयदछे. तेना भग ८, 
८ नरकगति प्रायोग्य बाधता नयी }. 

२९ मनुष्य नै देवगवि प्रायोग्य तीर्थकर नाम रदित बोघतां २९. तेना पण भंग ८. 

२९ देता नारी ज मयुष्यगति धरायोग्य वापे. तेना पण भंग ८. ( तिर्वच- 
प्रायोग्य वांघता नयी ). 

३० ददता नारकीने मलुप्यगति प्रायो्य तीर्थकर माम सहित यांधतां ३०, 
तेनारभग <, 

कुड भग ३२. 
खोये गुणस्याने उदयस्थान < ({ २९-२५-२९-२७-२८-२९-२०-३१ १. 

स्श्नो उद्य नारकी, तिर्यच पंदेद्रिय, देववा अने मनुष्य आश्रौ जाणवौ. 
कैमके पूवं बद्धायु क्षायिक समद्धितीने ते चधामां उपजवामो संभव ठे. 
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पण तेमां अपर्याचाना भंग न येवा. कारण के अपर्या्तमां समिती जैव 
उपजता नथी. तेथी कुठ भंग २५ { ८ देवताना, ८ तिच पंचदिवन, 
८ मनुष्यना अने १ नारकीनो }. 

२५-२७ नो ऽद्य देवता, नारकी, येकिव तिर्यच अने मुप्य आश्री जगे. 
तेमां देवता त्रिविध समरित जाणवा. नारी वेदक अने क्षायिक 
जाणवा. तेना उदय भंग पोतपोताने आश्री खमरी ठेवा. नारकी खः 
शमरवाटा होता नथी. 

२६ नो उदय क्षायिक अने वेदक समिती तिर्थच तथा मनुप्यने जायो. श" 
श्रम समकिती तिर्यच मनुष्यमां उपजता नथी. तिर्थचलु वेदक समगितीः 
पणं मोदनीनी २२ प्रकृतिवाद्वं जाणवुं. 

२८-२९ नो उदय नारकी, तिर्यच, मदुष्य, तथा देवतान जाणवो. 

३० मो उदय तिर्यच, मनुप्य अने देवताने जाणयो. 

३९१ नी उदय तिर्यच प॑चेद्रियने दोय. 

आ सर्वना उद्य भग पोतपोता आश्री समजवा. 

चोयै शणस्याने सत्तास्थान ४. ( ९३-९२-८९-८८ ). + 

प्रमत्त संयती. के अपू्ैकरणी तीरैकर अने आदारक सदित ३१ वाधीन पी 
देवता धाय. त्यां सत्ता ९३ नी दोय. 

आदयारक यांधीने परिणामना परावर्तनथी मिय्याल्ये जद थारे गतिम उपर, 
तेने त्यां गया पदी समक्ित पामतां ९२ नी सत्ता. देव मतुप्यमां मिम्याव 
महीं पामेखने पण ९२ पामीए. मधे 

देव, नारकी अने मनुभ्य अविरतने ८९ नी सत्ता. ते श्रणे जिननाम पापे, 
तिर्वच वांधता नयी. 

८८ नी सत्ता चारे मतिमां समकितीने दोय. 

ह्वे संत्रेध कटे छे-- 

२८ ना व॑घक तिर्यैच मलुप्यने ८ उदयस्यान, तेमां २५-२७ जुं उद्यस्य 
वैक्निव तिर्यच मनुप्य आश्रौ जाणबु, एक एक उदयस्थाने बे ये तत 
स्थान ( ९२८६). द 

२९ मो वंध ये प्रकारे देवगति भ्रायोम्य अने मनुप्यगति प्रायोग्य. तेमां द 
गति परायोग्य ते जिननाम सदित अने मनुष्य ज घा छे, तेने उदय 
स्थान इ विना साते दोय. तेमां दरक उदये ये वे स्तास्यान ९१-८९. 

मतुष्यगति ्रायोग्य २९ देवता जने नारकी वथिष्धे. तेमां मारकीने इदप 
स्यान पांच-२१-२५-२०-२८-२९. सया देवताने ए पांच उपरांत १५१ 
युं पिक जाण्डु. ते उघोत नाम वेदतां समजवु उत्तर वक्रियपणामा 
ते ए उदयस्थानने ये वे सत्तास्यान--९२-८८- मेवा 

मनुप्यगि भायोग्य ३० देवठा अने नारकी जिननाम सदि माभे छ" वेमा 4 
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वाने उद्यस्यान ६ पूर्धत्‌ अने सत्तास्यान २ ( ९३-८९). तथा नारकीने 
उदयस्यान ५ पूर्वत्‌ अने सत्तास्यान १ ( ८९ }. 

सामान्ये २९ धौ ३० सुधीना, ७ उदयस्यानमां सत्तास्यान चार चार--९२- 
९२-८९-८८. 

३९ ना उदयमां सत्तास्यान २८ ९२-८८ ). 
छुट सत्तास्यान ३०. 

षवे देविरति आश्री कटे छे-- 
देशविरतिने वंघस्यान २ ( २८-२९ ). 

२८ नो धथ मनुष्य तिर्यचने देवगति ध्रायोग्य थाय. तेना भंग ८. 

ते ज २८ तीर्थकर नाम खदित २९ नो षय मनुष्य ज करे. तेना पण भंग ८, 

देधाविरति गुणद्याने उदयस्यान ६ ( २५-२७-२८-२९-३०-३१ ). 

सेमां पटेटा ४ खद्यस्यान यैक्रिय तिर्यच मनुप्यने दोव; ठेनो मनुष्य आश्नी 
एकः ज भंग. सवं पद्‌ धरस् दोवाधो. वथा तियच आश्री पटेडा चेमां 
एकः एक भंग अने वीजा चेमां वे वे भेग. ( फुट (४-६-१०) भंग ). 

३० नो उदय स्यमावख तिर्यच मनुप्यने दोय. सेना भेग १४४१९४४. आ 
भग ६ संपयण, ६ संस्यान, २ सुस्वरदुःस्वर, तथा २ प्ररस्ताप्रशस्त गति 
यडे ाय छ. दुर्भग, अनादेय अने जयशनो उदय अदी नधी. धश्निय 
तिर्यच जघ्नी जग १. कुट भग २८९. 

६६ नो उदय वि्यचने दोय. ठेना उदयस्यान पूर्वत्‌ ५. तया भंग १४४. 
सर्वं मदी भग ४४६ ( ४-६-२८९-१४४ ). 

देशरिरति शुणस्पाने स्ास्पान ४ ( ९३-९२-८९-८८ ). 
तेमां अप्रमत्त अने अपूरमङरणी परिणामना शाखी देशपिरि धाय, ते आश्री 
९ नी सतता पामीए. यारी चोधा प्रनाधे. 
चये देशदिरतिए सदेषप कटे ए-- 

देयपिरति मनुप्द २८ ना पंधश्ने पांच उदवस्यान--२५-२अ-२८-२९-३०. 
देमां प्रयकेः पे पे मतास्यान--९२-८<. 

वियेषने उदयस्गन ६. तथा सचास्यान २ ( ९२-६८ ). 

२९ नो पंप मनुप्यने उ टेव. तेने पांच उद्दभ्यान, ठा येये मचान्यान ९३-८९. 
41 माधे देविरतिने पो उदयन्यानमां ४-४ सचास्यान. वथा ३१ ना 
उद्यमं पे सच्ास्यान. श्ट सक्ताम्यान २२. 

षे ध्रन्त संयत गुयस्पान आप्री कटे ठ-- 

भ्रम संयवने चंपर्गन > ( २८-२९) उपर धनात. _ 

धरम भेयठने दद्दन्दान ५( र्तः क 
तिर्दषने ज गस्यान न रोरा्यी ९१ 
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मा पांचे रद्यस्यान आदारक अने धक्रिय संयती आश्री जाणवा, तेमां १०३ 
उदयस्थान श्वामाविकर संयतीने पण दोय. 

२५-२७ मा इद्ये मंग एक एक. कट ४. 

२८-२९ ना उद्वे भंग घरे वे. कुट ८. 

३० ना उदये एकः एक. कुट २. 

३० ना उदये श्चामाविक संयती आश्र देशविरतीवदे भंग १४४. 
युद्ट भग १५८. 

श्रमत्त संयतने सत्तास्थान ४ ( ९३-९२-८९-८८ }. 
श्रमत्त संयत गुणस्याने सवेष कटे ठे-- , 

२८ ना यंघकरने पांच दयस्यानमां वे ये सत्ताद्यान-९२-९८. तेमां भषटः 
रक स॑यतीने ९२ य ज मचास्यान. यैक्रियने वतते. वीर्यकर माम खं 
२८ यावतो नथी. तेयी ९३ तँ सत्तास्यान न दोय. 

२९ ना यंघकने पाये उदयस्याने पे ये घचास्ान-९३-८९, तेमां आहते 
एफ ९९ युज, 
कुट पाये उदयस्याने चार चार मत्तास्यान दोवायी २०. 

षवे अप्रमत्त संयत युणस्यान आध्र कदे टे- 
अप्रमस्त संयत गुणस्थाने वंघस्यान ४ ( २८-२९-३०-३१ }. 

२८-२९ उपर प्रमाणे. 

>€ ने आदार द्विक युच्छ करतां २०. 

२८ ने मादार् द्विक अने जिननाम कर्म युक्त करतां २१. ् 
चिमां मग एक एक. केमके अप्मन्त संयतने अस्थिर, अद्म अनं भप 
शना पंयनो अमाव ष्ट, 
उदयस्यान २ ( २९-१० ). 

जे प्रमसपणामां आदारक के धरक्रिय करीने पी अपरमक्ते जाय, ते आप्री २५ 
वेना भादार्कः अने धक््वना म्धीने वै मंग. तया ३० ना उदयमां प्म 
आदार अने वैक्रियना व भंग. 

स्यभावस्य म॑यतीने पण ३० नो द्य टोय. तेना मग १४४ पूर्वर 
कुमर मंग १४८. 

मछास्यान ४ { ९९-९२-८९-८८ ). 
ष्ये सवेष कटे ट-- 

२८ ना ्ंपकरने यत्ने उद्रयस्याने ८८ नी मचा. 

२९ ना वंपक्ने यपे उदुयम्याने ८९ नी मत्ता. 

३० ना वंपद्ने यत्ने उदयस्याने ९२ नी मत्ता. 

३१ ना वंघक्ने त्रे उद्रयस्याने ९३ मी मत्ता. 
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आदार अने दीपैकर नामनी सत्तायान्धो जरूर तेनो यंधकरेष्धे. तैयी पक 
एह दधे एङ एक नतास्यान पामीए. 
„ खुद उदये नचास्यान <. 
द्ये सपू्वक्णे वैघादिक कदे ठे- 
अष्वैर्पये दंपल्णन ५ ( २८-२९-३०-२१-१ ). 
ध्रयमना चार उपर प्रमाणे. 
देवगति प्रायोग्ब चंधव्ययच्टेदे एक यगङ़ीतिनो च यंय छे. 


उद्यम्यान १ (६० ). सेमा यञ्रपमनायव, ख सस्थान, सुख्वरदुः्तर अने भरथ्र- 
सतार गति यद्भी भग स्थ. 


केटटाक् आचाय यण सेययणे उपदान्धेगि भने. ते आघ्रीमगछ्य. वे 
ज श्रमये ९-१०-११ गुणत्थामे पण भग ७२ समयवा. 


सुचारयान ४ ( ९६-९२-<९-<८ }. 
द्ये नवप कदे ४.- 


२८-२९-३०-३१ ना ंधकने ३० ना उदेयमां यथाक्रम ८८-<९-९र-ष्दे नुं 
पद एर खद्ास्यान. 


१ दिध बेधरूने चारे सत्चास्यान- कारण के २८-२९-३०-३१ धक देवगति 


प्रायो देधच्यदष्ठेदे एक पिष वधर धाद. तेष ते चरेना चार स्ता- 
स्थान पानीप. 


ग्या ४२ च्छे अनिदृचि बादर गुणरथान प्री कहे ठे. 
वेधस्यान १ पएरूदिष. 
उद॒यस्थान १८३०). 


ऋषास्थान < ( ९र-र२-<९-<८-<०--9९--अद--ॐ }. 


पदेटा चार दपदामगरेभिमां सथया पकेगिमां नामकेन १३ प्रहत 
खप्तव्या अगार. अने नामनी १३ खपाव्या पी पाठ्डा ४ उचास्यान. 
ते उपर कदा ्रमाभे च जाप्या. 
उदी व अने उद्यमा एक एक उ स्यान दोदायी सवेष नयी. 
द्वे दक््दरराय जाननी कटे ठे-- 
दंपस्यान ९ एङ्विध. 
दंद्पच्यन १८३ }. 
मत्तास्यान € उदर धने. 
छद्म दिन १६-९२ मा युपदयानवय कटेधाद. तेमां 
उपशा म्पेहे ब॑घस्यान नयी- 
खदपस्पान १८३०). 
खचास्यन ४ ( ९३-९र-<९-<< }. 
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हये तिर्यच गतिनो संवेध कटे छ.-- 

२३ ना वंचमां नवे उदयस्थान. तेमा प्रथमना चार उदयस्थाने पाच पच 
सत्तास्थान, ते तेजोवायु आश्री अने तेमांधी तरतना नीक्टेडा अगरी 
जाणवा पाछटना पांच उदयस्याने चार चार सत्तास्यान. ७८ पिना. तमने 
भनुप्यद्धिकनी सत्तानो सदूमाव दोवाधी. 

आ प्रमाणे २५-२६-२९-३० ना वंधमां पण समज. फक्ठ सुप्य गति प्र 
योग्य २९ ना व॑धमां नवे उदयस्याने चार चार सत्तास्यान जाणवां. 

२८ ना वंधमां ८ उदयस्यान, २४ बिना. तेमां २१-२६-२८-२९-२० आ 
पांच उद्यस्थान क्षायिक समकरितीने तथा २२ मोहनीनी सत्तावाछा वद्र 
समिती ञे पूर्बद्धायु होय तेने होय. तेने सत्तास्यान २ (९२-८८)" 

२५२७ नो उदय चक्रिय तिर्यच श्री जाणवो. तेने पण वे बे सत्तास्थान ९२-८८ 

३०-३१ नो उदय सर्य पर्योधिए पर्या समिती वा मिय्यालली आधी जागे; 
से बन्ने उदयस्थाने व्रण चरण सत्तास्थान-९२-८८-८६९. तेमां ८६ ठ 
मिथ्यात्वी आश्रीने ज समज, समकितीने तो अवद्य देवायुना वं 
संभव होवाथी तेने आ्रीने नदी. 

( पांच वंधस्याने ४०-४० ने २८ ना बंधमां १८ मढी कुठ सत्तास्ान २१८). 
ह्वे मप्य गतिनो संवेध कटे छे- 

२३ ना घ॑धमां उदयस्यान ७ ( २१-२५-२६-२७-२८-२९-३० }. वारीना 
केवटी आश्री चार उदयस्थान न होय. तेमां २५-२७ नो उदय यकि 
वाढ्धाने समजो. तेथी २५-२० विनाना पांच उदयस्थाने चार षा 
सत्ताद्यान-९२-८८-८६-८०. त 

२५-२७ ना उदयमां वे वे सत्तास्थान ९२-८८. धाकीनां सत्तास्थान न र“ 
२३ ना बंधमां कुट सत्तास्यान २४. 

२५-२६ ना धंधमां उपर प्रमाणे समज. 

२९-३० मनुष्य अने ति्यैवूः गति प्रायोग्य वांधतां पण ए प्रमाणे. 

२८ ना वंघमां सात इदयस्यान उपर प्रमाणे. तेमां २१-२९ नो उद्य मि 
रति फरण जपर्याघाने, २५-२० नो उदय वैकरिय आदारक संयतिने, २८ 
-२९ नो उदय अविरतिने तथा वैक्रियने अने आहारक संयतने, १० 
दय समक्िती वा मिध्यात्वीने, ३० विनाना ६ उदयस्थानमां वे वे ष्च 
स्यान ९२-<८. तेमां आहारक्ने तो एक ज श्र युं. तथा ३० ना 
चार सचास्यान ९२-८९-८८-८६. तेमां ८९ सँ नरकगति प्रायो २ 
यंतां मिय्यादटिने समजवुं. कुट २८ ना यंघमां सत्तास्थान १६. 

२९ देवगति प्रायोग्य तीमैकर चाम सदत चाधतां ७ उद्यस्यान २८ ना तथ 
शरमाणे समज्या. तेमां ३० नो उद्य समकित दृषिने ज जाणवो. काय 
के २९ ना वेधमां ती्यैकर नामकर्मनो वंध टोव छे. ते से उदय 
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सपने चे बे स्तारथान ९६-८९. अने आदाररूने ९२ सु एके ज. सरव 
मीने चत्तात्यान १४. 
आद्दारक सरटि ३० पांघठां वे उदयस्यान-२९-२३०. ठेमां ञे आदारक संयती 
संतिमरूटे अ्रनच होय सेने आश्रीने २९, प्रमत्त आश्रीने ३०. आहारक 
चथ हेतु सिवाय वीला २९ ना उद्यमा वितिष्ट संयमनो अमाव होयायी 
घत्ने उदयस्यानमां सचास्पान ९२ स. 
६१ ना वंधनां एक उ उद्दस्यान ३० जु. तेमां एक सत्तास्यान ९३ ज. 
एकदिप चयनो परु इद्यस्यान ३० सै. ठेमां सद्वास्यान ८ ठ (९२-९२-८९-८८ 
-८०-3९-अ६-ऽ ) 
स्थं यंपद्दाने मर्डीनि सचास्यान १५९. 
( २६-२५-२६-२९-३० मां २४-२४, २८ मां १६, देवगतिप्रायोग्य 
चिननाम सुख २९भां १४, ३१ मां १,२म ८, यु १५९). 
चं समपि उद्य जने खदप्टयपननो सवेष पूरे सामान्य सदेधमां कष्य प्रमारो 
समजवो. 
ष्व देवगति आश्र सरेष कटे ४-- 
२५ ना वेपमां ६ उदयस्पाने २ सत्तास्यान--९२-८८ 
२६-२९ ना पपरा प्न ए उ परमाे. 
उघोव सिद तिर गति प्रयोग्य १० पांधवां पय ए च प्रमाणे ९२-८८, 
सोयेशटर नाम सत्ति मरुप्य गति भायोम्द ३० धांयतां ए उद्यस्यने षेये 
स्तासान--९६-८९. 
सदं मी सत्तास्दान ६०. 
गाथा ५४. हे दद्र आश्री कटेवां प्रपम पंथ कटे ठे 
एकदिने ५ पेपस्यान--२१-२५-२९-२९-६०. 
सेमां देवगति प्रायोग्य २९-६० दिना बार रु गति प्रायस्य ई 
भेद जारण. 
पिक्टेद्रियने ते ड ५ पपस्यान. 
एदद्विरमे आड देपस्यान. 
षदे उददस्यन ष्टे ९. 
एष्द्विरने उदन्यन ५ ( २१-२४-२५-२६-२ञ). 
हिर्छेदिदने उददम्पान ६ ( २१-२६-२८-२९-३०-३१ ). 
पदद्रिदने उदयन्यानि ११ (२०-२१-२१ द-२०-२८-२९-२०-११-९-८). 
दे मदात्तान ष्टे ट. 
परद्िएने मन्दान ५ ( ९८-८८-८६ -८१->< 3). 
दिश्टेद्रिपने षय दंड मतःन्यन. 
णेद्धिरने चरे स्टास्दान. 
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हये संमेध कटे छ. 
पकंद्धिय आश्र संवेध.- 

२३ ना वधमा पहेटा चार उदयस्थानमां पांच सत्तास्यान. २७ मा उद्यमा 
७८ पिनानाः ४ सत्तास्थान. 

२५-२६-२९-३० ना वंधमां पणषए ज प्रमाणे. 
कर सत्तास्थान १२०. 

विकठेद्रिव आश्री.-- 

र्द ना वंधमां २१-२६ ना उद्यमां पांच पांच सत्तास्थान. वाकीना चार 
उदयमां ७८ विना चार चार सत्तास्थान. 

२५-२६-२९-३० ना वंधमां पण ए ज प्रमणे. 
कुठ सत्तास्थान १२०. 

पचेद्रिय श्री. 

२३ ना धधमां ९ उदयस्थान-२१-२६-२८-२९-२०-३१ तिर्यच प॑चेद्धिय 
अमे मुप्य आशी समजवा. तेमां २९-२६ ना उदयमां पांच पांच सत्तास्थान. 
वाकीना चार उदयमां ४-४ सत्तास्थान. कुट २६. 

२५ वंधमां ८ उदयस्यान--२१-२५-२९-२०-२८-२९-३०-३१. तेमां २१- 
२६ ना उदयमां पूरयोक् ५ सत्तास्यान. २५-२७ ना उदयमां ये ये सत्ता- 
स्थान-९२-८८, वाक्रीना ४ उदयमां ७८ विना चार चार सत्तास्थान 
छट सत्तास्यान ३०. 

२६ ना वंधमां ए ज प्रमाणे ३० सत्तास्थान. हिव 

२८ ना येमां < उद्यस्थान-२९-२५-२६-२०-२८-२९-३०-३१. तिर्यव 
पंचेद्रिय उने मनुष्य आश्र समजवा. तेमां २१ थी २९ सुधीना ९ उदय 
स्यानमां वे वे सत्तास्थान-९२-८८. ३० ना उदयमां ४ सत्तास्थान-९र 
८९-८८-८६. तेमां ८९ तीर्थकर सत्कर्मा मिय्यादष्टिने नरकंगति प्रयोग्य 
यांधतां होय. वाकीनां सत्तास्थान सामान्ये तिर्यच पंचेद्रिय आश्री जाणर्वा. 
६९ ना उदयां व्रण ॒सत्तारथान-९२-८८-८६. तिर्य पचेद्रिय आश्रौ 
णया. घी प॑देद्रियनि ३१९ ना उदयनो समाद टे, तेमां ८६नु 
मिष्यादरि तिर्यचपचेदियने जाणवुं. समकर तो देपदिकना वेधनो 
ज संभद होवाधी तेने ८८ ठ ज दोय. कुठ सत्तास्थान १९. 

२९ ना धमां उपर श्रमामे ८ उद्यस्यान. तेमां २९-२६ ना उद्यमा ५-७ 
सत्तास्थान-९२-<८-८९-८०-७८-९३-८९. तिर्यच गति व्रायोग्य २९ 
वांधतां ्रयमना ५. मनुध्य गति प्रयोग्य २९ यांधतां ध्रधमना ४. द्व 
ग्रति प्रायोग्य २९ योघनां छेदं २. २८-२९-३० ना उद्यमा ५७८ रजनि 
६ सत्तास्यान. ३१ ना उदवमां ध्रथमनां ४ सत्तास्यान, २५२५ ना ग्द- 
यमां ९२-८<-२३-८९ आ चार सत्तास्यान. 
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क्ट सत्तास्पान ४४. 
१८ नाषधमोनेज ट ठउदयस्यानं अने ज्र धमिज संत्तास्पान. तेम 
२ ना इदुदमां तिच गति प्रायोग्द ३० पतां ९२-८८-८६-८०- 
७८. अआ ५ मक्स्यान- सुप्य सनि पायोन्यम्पं ते तीर्पकर साम हेय 
तेयो सनान्यानि नय द. देषयति श्रायोग्पमां आद्ाररं द्विकं दोय. तै 
२९ मा रद्दमां मेभदे गक्ष ९९-८९ सुं सत्तास्पान मतुप्य भति प्रायोग्प 
३० पाथना दुयनने दद. २६ ना उदयम पय ठे ज पाद सत्तास्यान, 
२६ मो उदय तियय मलुष्यने सपर्य सयस्पामं छेय, ते पसे दे 
गति ङ्‌ मतुप्प णनि भरायोन्य इ०्नो पन एेप. केपी ९९-८९ सत्ता 
म्प्ाम म दामे. पाङ्यी उपर प्रमे तैगधी पत्तास्यान पु ४२. फेमङे 
रद्‌ मा उदयम इपर दरतां ये धट तेभी. 
६१ मातया १ना घनां पूं मनुप्य पति आध्र सेध कदा पमाणे समयस, 
भाया ५५. आ परमाये मल्यादवि १४ मा्मयाददे सत्पदगररूपणा रिगेरे ८ अनुयोग 
द्वारां समयी सेवं. तेमां न्पदयरूपणायदरे समेध सामान्ये गुणस्पानकमः 
कयो, पिरोपे गति रृद्धियमां को. एज परमाप फाययोग रिमेरे मार्मुणामा 
पण समदो. पाडी द्रव्य प्रमापादि ७ अदुरोगद्यार कर्मपरतिपाभूः 
पिपर भ्रेपोधी लाघव. वे प्रेय अधुना रभ्य न टोयाधी ठेरपी पण ते अमे 
यायी सस्ता नयी. परैतु सादत कामां एण से कोर सम्यङ प्ररि ते 
अनुयोग द्वारना जाणनर सेव, तेमणे अवदय ते द्वार चतायां. कारण कै 
युद्धिनी विरिषटवा अत्यारे पप तीव्र वीरतर कयोपशमयी असीम णाय ष. 
पटी भमारा टखाणमां क्रंद भरूखषाहुं हेय, ते पण तेवा दिद्धामे दूर करने 
समीचीन यनादयु. केम सयो तो परोपकारमां ज रसिक टेप . 
ते अतेयोगद्धारमां षंपोदयसत्तात्यान, भषति, सिति, अमभाग ने प्रदैर 
सूप जाणवा. तेमां प्रहि येथसंवेपीतो प्रदे अटी शटेठषछे. धाश्मीना 
चेण धेष संवे तदुतुसार कटेषु. 
अही सेधोदय मन्चास्याननो सवेष को छे, तेमां उदयनी साये उदीर्णा पण 
हण करो छे एम समबु. कमे उदयं सते उदीरणा अवश्य दोय, 
तेविरेक्टेषेर-- 
माधा ५६. र्यां उदय सपं उदीरणा. अने ज्यां उदीरणा स्यां उदय. ते यनेना स्वाभि. 
त्यमां भेद मधी. 
गाथा ५७. सेमां पण अपाद्‌ धते छे.--नीचेनी ४१ भ्रकृत्तिमां इदीरणा पिना पथं 
उद्य एय, [+ 
ध) 
दध शानण्स्णीगर ५, भनरय प, दर्दनावरण ४, के ` 
र्थागी गायक सप होय त्यां सुपो. पङ्क श्ल 4 
५ गोर पपि पृण गयौ पटी व्यास ् ` ^ 
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सुधी पांव निद्रानो उदय होय, पण उदीरणा नोय. पटीयत्रे पत 
परर्ते, अने साये निवर्ते, 

मावासान वेदनीने उद्य अने उदीरणः प्रमत्त गुणस्यान सुधी. प 
मात्र उदय ज. 

प्रयम समकिति प्रा करतां अंतरङरणमां प्रथमनी सिति आवरिका ३ 
रहे स्याखद्टी मिष्यादनो उद्य ज होय, उदीरणा न हेय. 

शयोधशम सभपितीने क्षायिक ममफित उपार्मन करतां मिष्यालमोह 
अने भिश्रमोदनी रापाव्यां पटी समकितमोहनीने सर्म अपप्तन 
अवनी भमु खितिनी करे. पटी उदय उदीर्णाय तेने अ 
मतां भिका शेष रहे यरि उदय अ दोय, उदीरणा नोय. अथ 
उयदामध्रेणि अंगीकार करनारने ओतरकरण करतां प्रथमनी धि 
भरावा हेष रहे सारे ममकिति मोदेनीनो उद्य ज दोय. उदीरणानष्े 
सैर्यटत एोमनो उद्य अने उदीरणा सूषममंपराय आवटिका शोष: 
त्यामुपी. बष्टी उदेय अ होय, उदीरणा नरी. 

शरा देदमांथी मे येद श्रेणि मंडी दोय, ने वेदनी प्रथ विति भवफि 
येषरष्दे स्यार उदय जद्रोय, उदीरणा नद. 

आदुमां पोतपोताना मयना पैन मागे आयलिका चष रदे तयार उदय 
होय, उदीर्णा नही. तेमां पण मनुष्यायुनी प्रमत्त गुणस्थान पष्ठी गदीए 
न दोव, मात्र उदयं ज रोय. 


म्त्धा ५८. ९ मनुष्य गति, पचेद्रिय जाति, त्रस, यादर, पर्याप्त, मुभा, आदेय, यय्‌ 


४ 


दरति, यने तीय ९९ धरकृूनिनो सयोगी गुणम्यान सुधी दद्यभ 
इद्रीग्या यद्रे दोय. अरयोगीमा मात्र उदय ज ्टोय, 
ट गोत्रतो धरय अगोगीमां उदय त होय. 


मदा ५९. हे १४ शुतम्यानि केटी ढटदी प्रति वंयमां दोव ? ते के ट-- 
मन धिच्मग चोता कमयत तथानेन यंत्रमां तराथी अर क्या मृ 


गथा ६१. 


मद ६१. 


मव द्रे गुम्पाने सन्धया त वतावी द. 
शृ्स्दनव, 2 
२ २१० ठी अमे आदारद द्विश पिना. 
२ २०१ मिष्यत्य आर्थी १६ पिना. 
. ७८ अनदान आश्र ज्तथा>े भावु षाद. 
४ > दयद् नाम तया देव मुत सयु वय, 
५ १० अदर कवरो १० वद 
१ १३ दयख्यानदगयध्वद 
७ ५१ ददट्‌ टदा सादर दिषटद. 
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€ ८ देवाय बाद करवां. ते पण अपूर्वकरणमो संख्यातमो भाग 
जतां सुषी. 
५६ निदा प्रचठा चाद्‌ करतां. ते पण एक संल्यातमो भाग रदे 
स्यां सुधी. 
. २६ त्रीदा प्रङृतिमो क्षय थवाथीौ अपृवकरण षरमसमये. 
1६२, ९ २२ ४नोक्वथदयी. से मयमाना संख्यात भाग जवां सुधी. 
१८ असुक्रमे पुरप येद त्था सव्यस करप, मान अने माया 
एकु एकु नौ क्षय धवायी १८ रहे. 
१० १७ संञ्यटन खोमं धटवाथी. ते ददामाना चरम समय सुपी, 
१ ददामाना घरमे समये १६ प्रकृतिनो क्षय यवायी १ साता 
वेदनी ज पापे. 
११-१२-१६ २ साता पेदनी नो षंघ. 
१४ ० यंधामाव. येष देतु न रदेदाधी. 

7 ६१. उपर जे थ भेद्‌ याम्यो, ते वेधस्वामित्यना सं्पमां ओय समवय. अने 
तेमां षी मल्मादि सार्मणा आघ्नी ञे ञे मागंणामां जे जे पर्मरे पटे, ते प्रकार 
कयो ते विरोप्पयुं समज 

¶ ६४. पूं घवायटी कृतभ खं गतिमां सवदा ामे फ केम? चैनो उत्तर, 

सीर्महर नाम तिर्दच यति पिना ध्रण सतिमां ठाभे, 

दैायु नरक गति पिन चरम गरिमा टभे. 

नरकायु देवगति विना प्रण गतिमां डाभे. 

आ प्रमाप सता आश्री डमे. पाश्च ते त्व पङृतिभो षार गतिमां टाम. 

र पम. पूर उ गुणस्यानलेमो येप, उदय अने सत्वानो संवे क्यो, ते युणस्यानशो 
प्राय उवद्यम भ्रगेमर सन क्षप ध्रमं पमा सनद्‌, मार्‌ पदर श्रापतु स्व 
सूप उपाव्रवुं जस्तु द. ते जा प्ररणेः-- 

उपयममा--४-५-६-+*-८-९-१०-११. ए जए गुपस्यन. 
कपक्मा--८-५-६-०-८-९-१०-१२. ए आठ गुधस्यन. 

रपम श्रेनितुं खर्प 
पपम ४ अनेतानुवंपौ अने ३ खमसित्दि मोनी, ए मात पटविनो शपाम 

कषरमार पोपाथी अआएडमा युप्स्णन सुषौ यावया. चैमं ४-५-६--० 

धद दपापोग्य तेने स्व्थमारे. अनेद्येरो निषदे उदये वषै. 
कमो ध्थन अनेवानुदंपी चतुप्स्नी दप्यानना श्रे ठे, तेयी ते कटे ठ-~ 
४-५६-9 मा गुधस्यनन्पी योर पय न्गन्रे कोट प्य योगम पर्वतो 

चपर श्म खेददानोयी शयेर प्य टपा यष्ट, कोरारी मागतोतमनी 


अद्णनी -द्ितिगद्य मोन सनण्यानये कव चयः कर्णक अगाद 
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ˆ अंतर्भुहूरवं काठ सुधी चित्तवृत्तिना शांतपणे वर्ते. ते वरते प्रावर्वमान 
भरति शभ ज धांधे, अद्युभ न वापे. अद्युम प्रकृतिनो रस चोडाणीयो 
होय ते वेडाणीयो करे, अने श्चुभनो रस वेगणीयो होय तेने चोगणीयो 
करे. स्थितिवंध पण ञेनो पूणे थाय तेनो नयो पल्योपमना संल्य 
भागजेटडो दीन करे. आ पमाणे एक अंतर्युहूर्षसुधी हीनवंध कं 
पष्ठी श्रण करण दरेक अंतर्युहर्व प्रमाणना केरे, ९ यथापरकृत्ति करण, 
अपूर्व करण, ३ अनिवृत्ति फरण. पटा ४ थो उपदांत काठ. 


तेमां प्रथम यथाप्रवृत्ति करणा प्रतिसमये अनेवगुण बृद्धि पामती विश्चरि 
युक्त प्रवेश करे. अने उपरे प्रमाणे शुभ प्रकृतिना वंधादिक करे, पां 
सिितिधात, रसघातादिक तथाप्रकारनी विद्युद्धि न दहोवाधी न करे. परि 
समय घणा जीवनी अपेक्षाए असंख्येय छोकाक्तारना मदेदा प्रमाण अर 
वस्राय स्थानक खाभे. ते द्रेक स्थानकमां पण छटाणवडीया होय. कः 
पहेला समयना अध्यवसाय स्थानक करतां बीजा स्मयना अध्यवसा 
स्थानक विरोपाधिक होय. एम त्यां सुधी समजवुं के ्यां सुधी यथापर्ा 
करणनो चरम समय अये. तेमां पण भ्रयम समये जघन्य विद्यद्धि सौर 
थोडी. धीजे समये जघन्य विशुद्धि अनंतगुणी. त्री समये जघ 
विञ्चद्धि तेथी अनंतगुणी, ए प्रमाणे यथामदृत्ति करणना काणठनो संख्य 
तमो भाग जतां सुधी समज. व्यार पदी तेना करतां पदेके समये उक्‌ 
विशुद्धि अनंतगुणी. तेनाधी प्ये निवर्तेदी जघन्य विशचद्धिनी पटीर 
जघन्य विशचद्धि अन॑तगुणी. तेनाथी बीजा समयनी उक्कृष्ट विशुद्धि अर 
तयुणी, तेथी बट्टी उपटी पछठीनी जघन्य विद्यद्धि अननंतगुणी. ण 
धथाप्रवृत्ति करणना चरम समये जघन्य विद्धि अर्नतगुणी केवी" पद 
जेटठा उत्कृष्ट बिशचद्धि स्थान र्या, त्यां अनंत अर्नैतगुणी विचयुद्धि परति 
समये कदेवी. ते यथामदृतिना चरम समय सुधी. आ पमाणे पदैः 
करण समजबु. 
हये बीं अपूषैकरण कटे छे-- 
तेमां रतिसमये असंख्य छोकाकाराना प्रदेशग्रमाण अध्यवसाय स्थान जाणधां 
तेमां पण प्रतिसमये छडाणवडीया जाणवा. तेमां प्रथम समये जघन 
विश्चद्धि सर्ब॑थी योडी. पण यथाप्रदृत्ति करणना चरम समयना उच्छ 
~ ` विद्यद्धि स्थानथी अर्नतगुणी. ते पहेला समयनी जघन्य विशचद्धिथी पहल 
. ~ समयनी उककृष्टं विद्धि अनैतगुणी. तेनाधी घीजाः समयनी जघन्य वि 
शुद्धि अन॑तगुणी. तेनाथी बीजा समयनी उत्कृष्ट विद्युद्धि अन॑तयुणी 
~ एम प्रतिसमये जघन्य अने उछृष्ट विशुद्धि अनैतगुणी अपूरवकरणना 
चरम समय सुधी जाणवी. 
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स्वति स्विस सन अर्थपमर इद स्याः सपर्या 
सर दयाय समे सन्य रस्ये स्दव्य कय रव स्थिरिशथे 

प्र- चः अदे उदे ङ चन्दन स्रि अररः ५ 
ग्र ऋ. सरे उदङ सद स्स सरुः रकन 








नतत दव्य अरेर्दास्थः भट से ठे, सरे सदेन उनसे, 

दस उदरस्य चदव एः इरेः स्तिशशददे सौरे सण सवदे 
स ध 4 

समद. हयो सदुरेकस्यनः परेतः समर शरस हते सदे स्वस्य 


3 (स्वव्यः 
र प्सरः दर. 


रमपठन स्थन शश्न्लि सरे खटुमःद हिर, श्यो बेहर भद सुरेये 
शर दधे रेव्टररन शिम रनर. इ पये मत स्ह सष 
स्मेल सनेदमे भतः भूषन एना सदुषरदः अपेद भप सदु 
शपे. प्ल इते दभारनः सड ८९ सिददिसेडे व्रतिक, सिद 
अने श्यते स्िदिसर ष्रदिश्मःरयो भदरैरस्य एतै स्र. 
सभदेदि-- वसते धमार सविरित इर भे स्मि ४३४, तेषो दमे 
दने ददपोरसेसमो उती स्िरिमां पदिरपदे अर्सतएत षध 
केन्‌ करे ते पाये सवेना परम स्मर सुपो करे. भा भरते 
स्ररूरय समिरत्िश्पना सतसंषमी कोरक गेट सण, भा पपे 
ए्टेदे समप सीधे दक मरे कर रोज पापे परतिसपये प्रह्मिकरिभते 
समये समये सरेरदतगुध दधतो उपस सितिमा सेर कर, मेरा 
ञखसा समय रेष रेता खय तेरा समम एम रेट या प्रये भप 
करण अने अनिरृत्तिङरण ए एतेस रयसत. 
गुणसेक्रम--अनेतानुष॑ष्यादि अशुभे पष्दिना दढ परपहतिष पषूयाधग 
रूप परमयो. तेदो संम प्रथम्‌ रुणय शरत रणये समे गपंदयात. 
गुणो सभो. 
सन्यस्यितिषध--अपू्यकरणनः भरम समपधी ज अयम पोोषार पी बरे 
एवो भोषो ल्ितिवंप करे. आपो दितिपभ अने सितिपात साभेज्‌ हदं 
षरे, अते साये ज पूर्ण रे. 
आओ परसे अपूैरणमां रोग अमिरृतिफरणणे पण अपर ~^ ++ न न 
धरणे ष. 
गनिदृ्तिकरथेषौ शतिर वमेवा सीवनं अध्यवता 
होय, एषः 
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४. प्रमाणे प्रतिसमये अनिदृततिकरणना चरम समय सुयौ अनवर दृद 
समजधी. तेना अंतयुहू्तना जेरा समय छे, तेदला च तेना अप्यय. 
सायनां स्थान जाणवां. 


अनिषृत्तिकरणनो संख्यातमो भाग मया षष्टी एक भाग रहे त्यारे अनेतानु- 
वंधीनी नीचेनी स्ितिमांथी आावठिका मान्न सतिन मूकीने अंत 
प्रमाण काय्तुं अंतरकरण करे, पछी अंतरकरण संधी दने उकेरी वथः 
मान प्रकृतिमां क्षेपन करे. अने पदेटी सितिमांथी उकेरेट अआवव्कि 
मात्र द वेयमान परमकृतिमां क्िबुक संक्रमे पाणीना परपोटानी जे 
संकरमावे. अंतरकरण कर्या पी वीजे ज समये उपटठी अनंतातुधीनी 
स्थि्िने उपशमाववा मांडे छे तेमां पण समये समये असंख्यातयुण 
वधता वधता सितिददने उपमाते छे. यावत्‌ अंतर्मद कामां स 
अनंतातुवधीना दने उपदामावी नांवे छे. जेम धूल उपर पाणी टी छांदीने 
घणवडे करी न उडे तेवी करे, तेम कर्मरूप रेणुने परिणामविदद्धिस्य 
जब सिंची अनिवृत्तिकरणरूप घणवडे उद्य, उदीरणा, निधत्त भने 
निकाचनाने अयोग्य करी दे, तेय नाम उपदामना समजधी. आ प्रमाणं 
अनैतासु्वधीने उपरामावे. 


अन्य आचार्यं के छे फे-अनेतानुंधीनी तो विसंयोजना एटठे क्षपणा ज थाय. 
पण उपदामना न थाय. ते आप्रमाणे--चोथा गुणस्यानवादा वेदक समरिती" 
चरि गतिमां, पांचमा गुणगणावाढा वे गतिमां, छा सातमावाढा मतुष्य- 
गतिमां पयौसावस्थामां अनंतालुवधी सपाववामाटे प्रथम यथाप्रकृति विगेर 
धरण करण करे. करणनी वक्तव्यता उपर प्रमाणे जाणवी. विशेष एटो के 
अनिवृ्तिकरणमां अंतरकरण न करे, अने अनंतानुवंधीने उपशमयवि नदी. 
पण कम्मपवडी यरंधमां कट्या प्रमाणे उद्वटना संक्रमणवडे नीचेगी स्थितिमांथी 
आवङिकामान्र मूकीने वाकीना सर्य अर्न॑तानुत्र॑धीने खपावे, अने आव्‌ 
ठिकाने सिवुक संक्रमे अन्य वेदाती प्रकृतिमां संक्रमावे. त्यारपटी भतू 
“ हवै पूण थये अनिदृत्तिकरणने अंति दष कमना सिितिधात, रसात अने 
ुणश्रेणि न दोय, जीव सभावस्य ज होय. आम्रमाणे अनंतादुर्वधीनी 
विसंयोजना जाणवी. 
"हये दीन निकनी उपश्नमना कदे छे-- तेमां मिय्यात्य मोहनीनी उपशमना 
मिथ्यादटिने अने वेदक समकितीने होय. अने मिश्रमोहनी तथा समक्ति 
- मोहनीनी उपदयमना वेदक समकितीनेज दोय. 
मिस्यादषटने मिष्यात्वनी उपदाम॒ना प्रथम समक्त रात करतां हय ते जा" 
प्रमाणे- संज्ञी परेद्धिय पर्य्त करणकादनी अगार अंतर्यहूर् काद 
भरति्मय अनंतयुण वधती विश्चद्धिए वधतो अमव्यधी अरनंतयुण विदध 
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मोहनीने उपशमाववा इच्नार फरीने पाद्या ते संवंधी तरण करणकः, 
ते करणं सरूप तो पूर्ववत्‌ समजयु- अही विगेप एरदुं के पेद करम 
सातमे, बीं करण आमे अने व्रीजुं करण नवमे गुणस्याने जाणवुं, तेमां 
अपूरयैकरणमां स्ितिघातादि पूर्मयत्‌ जाणवु. एकत सर्वं अग्रम प्रकृतिना 
अवध्यमानपणामां गुणसंकम प्रवर्त, 


अपूर्वकरणनो संख्यातमो भाग गये सते निद्रा प्रचठाना वंधनो विच्छेद थाय. 
पी घणा स्ितिखंड व्यतिक्रमे सते अपूर्मकरणना संख्यात भाग जाय, 
मात्र एक भाग रदे ते वलते ३० भकृतिओ अगाड केवायेठ ४ केनो 
वंध विच्छेद थाय. पदी अपूर्यकरणना चरम समये हास्य, रति, भय अने 
जुगुप्सानो व॑ध विच्छेद धाय. ते साये हास्यादि प्कनो उदयमांधी षण 
विच्छेद धाय, अने सर्व कर्मनी ददा उपञ्ञमना, निधत्ति अने निकाचना 
करण पण विच्छेद थाय. पदी अनैतर समये अनिवृत्तिकरणमां परवेद करे 
व्यांपण स्थितिषातादि पूर्वत्‌ करे. त्रीजा करणनो संख्यातमो भाग गवा 
पट्ठी ददन सप्तक विना वाकी रहेढी २१ चारित्र मोदनीतुं अंतरकरण कर. 
तेमां वेदात संज्वठन ४ कपायमांथी जे कषाय रोय वेनी तथा तरण वेद- 
मांथी वेदाता वेदनी प्रथम सिति स्वउदय काढ प्रमाणे अने वाकीना ११ 
कपाय, २्वेदे तथा ६ हा्यादिकूनी प्रथम सिति आवचिका मात्र 
अदी पाड, सखउदयकाठ आ प्रमणे-- 


खीयेद्‌ अने नपुंसक येदनो उदयकाठ सर्भं सोक खस्थाने तुल्य. 
तेथी पुरुप वेदनो संख्यात गुणो. 

तेथी संज्वटन क्रोधनो विशेापिक, 

तेथी संञ्यठन माननो विरेषाधिक. 

तेथी संज्बटन मायानो विरेपाधिक. 

तेथी संज्वठन लोभनो विशेषाधिक. 


. तेमां संग्बटन क्रोधे उपरामश्रेणि मांडी होय तेने ज्यां सुधी अप्रलाख्यानी तथां 
भ्रत्याख्यानी क्रोधनो उपराम न थाय त्वांसुपी संज्वटन क्रोधनो पद्य 
समजयो. ए प्रमाणे जे कपायना उदयम श्रेणी मांडी दोय ते जातिना 
अभत्याख्यानी जने भल्याल्यानी कपायनो उपदाम धतां सुधी ते जातिना 
संञ्वठन कपायनो उदय समजो. ए प्रमाणे जंतरकरणना उपका भागनी 
अपेश्ाए सम अने नौचेना भागनी अपेक्षाए विषम स्थिति होय, ते जेष 
कार स्विठितंडनो यात करे अथवा जटा कनो अन्य स्ितिर्थ कए 
तेरा ज काणयुं अत्तरकरण करे. व्रणे समकाटे आरंभे अने समकाठे पूणक 

अंवरकरण संवंधी दीरयानो पकषेष विधि आ भमागे--जे जे कर्मनो ते बलत 
संध अने उदय वर्वतो द्येय, तेना अंतरकरण संबंधी दयां पेटी मने 
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वीजी घतते सितिमा नांखे. जम पुर्पवेदे श्रेणि मांडनार पुर्पवेदनां दीया 
मारे करे तेम. अने जे कर्मनो उदच हव, वंध न दोय, तेना अंतरकरण 
दधी दीपा प्रथम द्ितिमां नखि, बीजीमां नही, ञेम सखी वेदाषूढ 
होय ते खीबेद मादे करे तेम. सखेदो वंध रखी गवेट होवाथी. तथा 
कर्मनो वेध होय, पण उदय न शोय, तेनां अंतरकरण संयंधी दठीयां उपटौ 
सितिमा नांखे, पहेटीमां ची. चेम संन्यटन क्रोधोदचे श्रेणि आरूढ 
धचेख संज्वटन मान पिगेरेनां नावे तेम. तथा जे कर्मनो वंध अने उदय 
चत्ते न होय, तेनां अंतररूरण सचंधी दचियां परपङृतिमां क्षेपे. जम 
अध्रत्यास्यानौ प्रत्यास्यानी कपायमां दीक संज्यलनमां नासे तेम. 

अही अनिवत्तिकरणयिपे षणु करेवा उवु छे, पण प्रय वधो जवाना भवयी 
केता मधी. विदोषायांए कर्मप्रहृतिनी रक्त दिगेरेयी जाणौ ठेवुं. 

हदे अंतरकरण कर्या ष प्रथम नपुं्तक येद्‌ उप्मयवे. ते प्रवम समये धोडां 
दद उपशमे, बोजे सम्ये असख्याद गुण, बीजे समये वेयौ सखख्यात 
भुणा, एम चरम समय सुधी उपशमापे. तेमां पण उपशमाववा करतां 
प्ररधकृतिमां कषेपवाना अरख्यात युणा प्रतिसमये समजवा. ए भमाणे 
सषेपन द्विचरम समय सुधी करे, अने चरम समये क्षेपने करतां असंख्यात 
गुण उपरामाप. आ भरनाणे अंतमुटतमां नपुंसक्येद उपदामाये. एटडे 
ङु आठ भृति उपश्मावी, पी पूर्वो प्रकारे अंवयुहतकष्टे खीवेद 
उपमाते. एटटे ९ उपदामावी. स्यार पछी उक्त प्रकारे अंतमे 
दास्यादि पदक उपरामवे. एटदे कुक ९५ प्रकृति उपदामावी. दास्यादि 
पटक उपदरामे ठेज स्मये दुल्पवेद्ना वंध, उद्य, उदीर्णा अने प्रथम 
सिति विच्छेद पामे. प्रयम स्थिति ये आवदिक्ता रेप रदे एदे पूरव 
बदा प्रमाणे रपट ितिमायी उदरा करवा सूप आगाठ न धाव. 
अने ते समयी आरंभीने छ नोङ्पायनां दख पण पुर्पवरेदमां न क्षेपे, 
परप संज्यठन क्रोधादिकूमां केपये. दास्यादि षट्क उपशमाव्या पष्ठी सम- 
योन ये आवरटिका मात्रे पुरपदेद उपरमे, ते पण प्रथम समये स्तोक, षीञे 
समये असंख्यात गुण, त्री खमवे वेधी अतंख्यात गुण, एम वे समय 
छन आवडिद्य द्विशूना चरम समय सुषौ उपरमे. अने तेरा 
काठः सुधी प्रतिसमये परथकृतिमां संकमावे- पण ते धरयम्‌ समये चै 
मेक्मावे, ची समये तेयी ओखा, चीजे समवे तेयी ओषा, 
वरम समय सुधी जाणडुं. आ प्रमे पुर्प्येद्‌ उपरमे सते मोहनीनी 
४६ प्रकृति उपमौ. 

हास्पादि पदक उददामाग्वा, अने पुर्यदेदनी प्रथम सिति क्षी थ, ठेना घवा 
सखनवयौ उ अगरल्याल्यान्‌ भत्याख्यान अने सेत्यटन क्ोधने समके 
उपरशमाववा मादे, सेने पूरेनी देडे उषरमायडां ज्वार संष्वटन प्रोपनी 
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प्रथम लिति एके समय ऊउणी चरेण आवदटिका रदे, स्यारे अप्रथाद्यानं 
अने प्रत्याख्यान ए चत्ने कोधनां दढ संज्वठन मानमां कषैपे. संगठन 
कोधमां क्षेपवा वंध करे. संज्वख्न क्रोधनी प्रथम स्थिति वे आपरि 
शिष्‌ रदे ल्यारप्ी आगार चिच्छेद थाय, ष्दीरणा जरह. अने 
आवलिका रे ल्यारे उदीरणानौ पण विच्छेद थाय. आवठिकां तेपे स॑ 
ज्वटन क्रोधना वंध, उदय अने उदीरणानो विच्छेद थाय. अने जप 
व्याख्यान त्था प्रल्याख्यान क्रोध उपदामी जाय, एटटे इट १८ भर" 
कृतिनो उपशम धाय. 


ते वलते संञ्वटन कोधनी प्रथम स्थितिगत एक आवटिका अने समयोन 
आवछिकाद्विकवद्ध उपठी स्थितिगत दव्ैयां ज होय. तेमांयी भवम 
सितिगत यावछिकाने तो लिघुक संत्रमे संञ्यटन मानमां संकरमावे. अनं 
समयोन आवटिकाद्धिकबद्ध दठिक पुरुपयेदमां उपर कट्याप्रमापे उपरमपर 
अने संक्रमाये, एटठे समयोन आवकिकाद्धिक काठे संस्यठन क्रोध उपरमी 
जाय, त्यारे छुट १९ प्रकूतिनो उपदाम थाय. 

जे समये संज्वखन क्रोधना चं, उद्य अने उदीरणा म्यवच्छेद्‌ थाय तेना अनंतः 
समयथी ज संज्चटन माननी वीजी स्थितिमांधी दछीयां आकर्षति प्रथम 
स्थिति फरे अने येदे. तेमां उदय समये थोडा पर्षेप, बीजे समये तेथी 
असंश्यातयुणा, चीजे समये तेथी असंख्यातयुणा, एम प्रथम सितिना चरम 
समय सुपी कहेवु. प्रथम स्थिति करवाना प्रथम समयथी ज संगठन, 
अप्र्याख्यान अने प्रस्यार्यान मानने उपदामाववा मांडे, संश्यलम माननी 
प्रथम सिति समयोन आवठिकरा तिक रो रह तयार पटी अप्रल्यान प्रया 
स्यान माननां दीया संज्वटन मानमां न प्र्षे. पण सेभ्यछन मायादिमा 
क्ष्ये. पष्ठी उपर संज्वटनादि क्रोध उपदामाववानी जे रीत कदी ४ 
तेज भरमाणे चरणे मानने उपदामावे. एदे कुठ २२ कति उपरमे. 

संञ्यटन मानना वध, उद्य अने उदीरणा व्यवच्छेद पामे व्यारथौ व्रण र" 

फारनी माया उपरामायवा मांडे. ते उपरनी रते उपश्षमावे. एटठे कुल २५ 
प्रकृति उपशमी. संज्वटन मायाना वंध, उदय अमै उदीरणा स्यवष्छेद 
पामे त्यारधी सैन्वटनादि जणे खोम उपशमाववा मंडे. तेना अर्नेतर सम 
यथी संज्यटन ठोभनी बीजी स्थितिमांधी द्ीयां आकर्पनि खेम वद्‌" 
याना काठना ३ भाग प्रमाण पहेटी सिति पूर्वोक्त प्रकारे करे अने ५९. 
तेमां पदेढो त्रिभाग अश्वकर्णकरणाद्धा नामनो अने वीजो त्रिभाग च 
करणाद्धा नामनो कदटेवाय छे. तेमाना पटेटा त्रिभागमां वर्वतो सतो धू 
सपर्भकमांयी दीयां आकयीनि अप्र स्पर्धक करे. ते स्पर्धक तेर! 4 
कदे अरन॑तानंव परमाणुवडे निष्यन् स्कंघोने जीव कर्मपणे प्रहूण 
छ, तेमाना एक एक स्कधमां जे सर्य जघन्य रसवादढा परमाणु 
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रस यण ेवरीनी ुद्धिय छिद्यमान कयो सतो सर्वं जीवथी अनैरगुणा 
रसविभाग अपे. घीला तेना करतां एक रसविमागम अपिक्वाद्य एर- 
माण, श्ीजा तेनाथी वे रसविभाग अधिक्वादा परमाणु, एम एक एकनी 
शृद्धिए स्यांसुधी चुं ॐ फेटखारु पस्माणु सिद्धना अनतत माग सेदला 
अधिक्‌ रते विभाग आपि. हवे चे उपर कद्यापरमाणे धन्यं रसवादा पर 
माघुभो छे तेनो ञे समुदाय ठेनी एक वर्मणा, वीजः एक रसविभाग अपिक- 
याद्या परमायुमोनी वौवी वर्मणा. एवी सेते सिद्धना अर्न॑ता भाग जटी 
अने मभव्यधी अनेतयुणी चे वर्मणाओ ठेनो समुदाय तै रपर्पक कीर. 
त्यारपली एकं रसतिभागे अधिक परमाणु न पामीए, प्ण सर्वं जीवयी 
अनंतयुण रस्विभागे अधिक्‌ परमाणु पामीए. सेनी पादी उपर पमाणे 
यर्गणामो अने तेनो समू ते वीजं सपरधरु. एम अनवा स्पर्पसे थाय. ते 
पूव कटेटय दोवाथी तेने पू स्थर कदीए, तेमोधी  भरतिस्मय दलीयां 
प्रहण करने सर्त्वत हीन रस्वाद्य करी तेना स्पर्धक वनाय तेनवा 
दोवापी यपू सर्प कहेवाय. संसारमां भमतां जा जे पूवे कदी पण 
वंष आश्र मावा स्पध फरेटा न दोवाथी अपूर्व कटेवाय चे. 


अश्वक करणाद्धा बीत्या पटी ङिद्करणाद्धामां वेरा करे, तेमां पू सर्षक अने 
अपू सर्धकमाधी दीया ठे भरति समय तेनी अर्नती किट कर. कीट 
पएटडे बनने धकारना स्व्थकमायौ खोषेटा दने अनंवगुण हीन रखवाया 
करी भ्योरे मोरे मावर स्यारे ते. टां ठरिके १००-२०२-१०२ ररपिभाय- 
याटा परमायु दोय, तेना ५-१५-२५ रसविभागवराडा करी नांखवा ते. 
रिद्धीकरष्यद्धाने रम समये अप्रत्याख्यान अलाख्यान ठोम समकाटे चप- 
शमे. ते समये सैम्यटन खोमने व॑ध विच्छेद खाय अने बद्र संव्वटन 
खोभना उद्य उदीरणा पथ दच्छद धाय. तेमजं नवय युणस्यान पण 
समाघ्ठ याय. आ धनाणे नचमामां ७ घी मांदीने कुट २५ प्रकृति उपरांत 
थाय. २७ नी उप्यातावस्या ददामा युणस्यानना प्रारंभमां पमीर. 
द्मा गुणत्याननी स्थिति अव्यु प्रमाण छे, तेमां पवेश करां उपटी 
वतिना केटी सट गङर्ीनि श्रयम स्विति ते युणस्यानना क्ारतुस्य 
करे अने वेद्‌. बारीनां सृक् सिटङत दद्ीयां चमयोन चे आवटिका चद 
रहे, ठेते उपमि. दरामाने वरम उमये संग्यख्न छोम उपयम वाय. 
चे म्ये ख श्ानादरप प, दर्सनादरण ४, संठराय भ, उथमोत २, य्च- 
कीतिं १, ओ १६ भङ्कतिनो वैध दिच्छेद धाय. तेना अनवर मये उष- 
शम कयायी कटेाय. अर्यात्‌ अग्वार गुषयस्यान पामे. स्यां मोटनीनी 
२८ धरङ्ति उपक ६ कटवाय. जा सुणस्वान यथृन्य पक समवे अने 
रक्त अवयुद्ठ खी रहे. त्वारपदी जरुर त्यय पडे ते पडडुं वे पकर ठे- 
मयु क्ष्ये तथा गुपस्यानयो काद ए धद. तेमां चे जयुश्षये पदेव 
६६ 
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“ पठे ज समये उपदाम करेटा सर्व वंध उदयादि भरवर्तवे, अने अगु 
विमाने जाय. ते जीव चोथे गुणस्थाने टके. 


ञे जीव युणस्यानना काच क्षये पडे ते जम श्रण्याख्ढ थयो होय तेम पडे. एटरे 
ज्यां ज्यां जेना जेना वंध, उदय अने उदीरणा उपरामाय्या, विच्छेद प 
माव्या, तयां लां शरु करतो छट, पंचमे, चोथे अथवा वीजे गुणस्याने चाय. 

आ प्रमाणनी उपयम श्रेणि एक भवमा वे वार मांडी दके. जे वे बार मि तेने ठे 
भवमा क्षपकभ्रेणि न होय. एकवारवाघ्रो क्षपक्र्ेणि करे तो करे. सिद्धातकार 
कटे ढे के-एक मवम वे प्रकारनी भरेणि न दोय. तत्त्व केवछी गम्य. 


इति उपशमभ्ेणि खर्प. 
गाया ६९. छे क्षपकशेणिनुं खर्प कटे ठे 


ओ्छमां ओदो आर वर्षनो मनुष्य क्षपकग्रेणि माड, तेथी नानो न मादि. क्षपक 
श्रेणि मांडनार श्रथम अनंतानुर्वथी चलुप्क पावे ( पूर्ववत्‌ ), पटी द { 
मोदनी त्रिकने साये खपाये, तेने खपावतो य॒थाप्रवृत्तादि व्रण करण कर? ते 
पूर्वे कटेट छे. तेमां विरोष टट के-अपू्धैकरणना भयम समये अनुदित 
मिथ्याच्यनां वथा मिश्ननां ददीयाने युणसंकमवडे समकिति मोदनीमा क्षेपे. 
उद्धटना सेक्रम पण ए वेनो ज आरंभे ते आ प्रमाणे-- 


पटेटां मोटा स्थितिखदतुं उद्वलन करे. स्यार पछी समये समये धिरोष हीन 
विरोष दीन स्थितिखंडनी उद्धठना करे. एम अपूर्वकरणना चरम समय सुधी 
करे. पम करयाधी अपू्ैकरणना रयम समये जेदको स्थितिसत्करमा हयः 
तेना करवां चरम सभये संख्यातगुणदीन सत्कर्म धाय. पटी अनिवृत्त 
करणमां ्वेा करे. श्यां पण स्थितिधातादि अपूर्यैकरणवत्‌ करे. तेना प्रथमं 
समये दर्दानतरिकनी देदोपदमना, निधत्ति अने निकाचना विच्छेदं पाम्‌. 
दर्बनमोहनी सत्कर्म जीय अनिवृ्चिकरणना प्रयम समयथी मादनं 
स्थितिधातादिवडे हला स्यितिखंड नष्ट थवायी अरसंद्ती पंचेद्धिय समान 
स्थितिसत्कमी थाय, यद्धी वीजा नारो स्थितिखंड गये सते चतुिदिय 
ममान स्थिति सत्कर्म थाय. ए प्रमाणे स्विविलंड घटवाथी यावत्‌ त्रीद्िय, 
द्वीन्दिय, एकद्रिय समान स्ितिसत्कर्मा थाय. 
वदरी योजा दितितंड घरतां पल्योपमना यसंख्यातमा माग खमान स्थिति "पटी 
धरणेनो एकः धकः संख्यातमो माग मूकौने वाकीनो सर्व चपाये (धाव क. 
यद्री ल्या मूकेटा मंख्यातमा मागमांथौ एक मंख्यातमो माग मूीगे 
वाङीनानो पिनिय करे. पम हजारो स्ितिधात धाय. त्यारपषी निया 
स्वना अरमद्यात भागोने चटित कर अने समङ्धिति तथा मिश्चना संख्याव 
-मामोने संटित करे, प्रमाणे पथा दितिं गये सते भिस्याचना दग्रीया 
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आपरि मातर रदे अने समरित निध्रता पल्योपमना अरसंस्यातमा माग 
सेददा स्ट, ददरशरमाय चस्थिततिणंट सेटि कर, तमां भनिप्यादनाद्द्ियां 
ममि ने मिश्रनो नमि, निप्रना समकीतमां सांसे भने भमपििनिना तेनी 
मीची द्ितिमो नामे. पी वाङ्गी रदे मिष्या्यना आरिकका मात्र 
दग्ने सियु मनम मनद््विमो मेकमपरे. पी समस्ति मिम्नना अर्मस्याता 

भागनी सेटना कर, व्यार एङ माग रटे न्यार नेना अमेख्याताभागकरीतेने 
शदे, भने एड रासे. पर पथा स्वितिरद गदे मते मिश्र अप्रटि्ल 
माघ्ररट. ते दते ममरिनिमोदनीनय स्विति जठ पर ममाय दोप. 
मे पप्तमयं पष्ट हर यापी निश्चय नयने मते ते उीदने दुशनमोदनीनो 
क्षपक की. स्यारपष्री यमरिन्ठिना स्विनिगटमोधी अंतमुदरतं प्रमान उरे, 
अने तेना दोय उदय भमदयी मादीने पतेर परवा माद, से उद्य भमपे 
धोटा, दाल ममये तनपा अर्मस्यातयुघा, एम गुधधररिना शिर {दा} 
सुधी पश्र र. त्वप्प पिरप पिर एन पतिगमये पसप, ते शरम मप 
गुप. ए परमप अंनद्वार्वं अवयुटमना अने न्थिनिरमट रररे भने रेपन 
षरे. तदा पे स्ितिगंड रदे त्यामुपी षरे, मेनो पदा यामगट कनां 
ददो घरमपेट अमेस्दातगुणो द. स्वार र स्वितियंट उर्वरित 
कषवदहुनक्षरषः कराय. ने एूमर्रपं अटामां पततो एोर वीरकाट कगौनि 
दारे गत्रिमपौी शोष एप तिमां रर. देव्या प्य हपम नो दद्ध पेष 
पीले गमेनेदेद्दा धाय. टये कादिष्नो दस्णरस्लो मनुप्यस 
पिप. य नि्ापषः ठार यतिनां सेद. 

स पूपदादु पदशदेयि मादे तोन भर्नतामुरेना छदरएी ददौ क्म 
रामे तो निष्यान्पना उद्दधी दो सनेतातुशपी दोपि. समद्नेना पीत. 
स्प निप्दास्द रह ट. एथ डो सिष्दाद्य रूप पदटप्तेर रा यनेवानुष्पी 
परीतेन पाप, दाच उराधी, 

छी सषश्रायो अपदिरनितं पप्य अददद ददगतिमो सड, धने धति 
सतिन पर्थसा हो उरा सरित्ान नदौ यदिमां उड. पूदररादम्् शी 
तेदण्नङादनष्रे,शोत्य सडक रदा जाट वारविमोष 
ग्पटारपानो उमम श्र 

ध्न श्दद शरद शदः त भदन मोम आद सन पन्दयतिमं आदनो 
टा पर न्रे शर 
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“ पठे ज समये उपशम करेका सर्य वं उदयादि प्रवतौवे, अने भु 
विमाने जाय. ते जीव चोधे गुणस्याने टके. 
जे जीव युणस्यानना काठ क्षये पडे ते जम ्रेण्यारुढ धयो होय तेम पडे, षएटठे 
ज्यां ज्यां जेना जेना वंध, उदय अने उदीरणा उपरामाग्या, विच्छेद प~ 
माच्या, ल्या त्यां दारु करतो षष्टे, पांचमे, चोये अथवा वीजे गुणस्थाने जाय, 
आं प्रमाणेनी उपशम श्रेणि एक भवमां बे वार मांडी शके. जे वे वार मांडे तेने वे 
भवमा क्षपकश्रेणि न होय. एकवारवान्छो क्षपकश्रेणि करे तो करे. सिद्धातकार 
कहे छे के-एक भवमां वे प्रकारनी श्रेणि न होय. तच केवट गम्य. 


इति उपरमभ्नेणि खरूप. 


गाधा ३६. दवे क्षपकश्रेणिच खरूप कटे के- 


ओछामां ओदो आढ वर्धनो मदु क्षपकम्नेणि मांडे, तेथी नानो न माड. क्षपक 
श्रेणि मांडनार प्रयम अनंताुवंधी चतुष्क खपाधे (पूवत), पटी दर्शन 
मोदी त्रिकने साये खपावे, तेने खपावतो यथाप्रृच्तादि त्रण करण करे, त 
पूय फटेढ छे. तेमां विशेष षटं के-अपू्ैकरणना प्रथम समये अनुदित 
मिथ्यात्वनां तथा मिश्रनां दीया युणसंक्रमवडे समित मोहनीमां कषे. 
उद्धखना संक्रमपणषएवेनोज आरंभे ते आ म्मणे-- 


पटेटां मोया स्थितिखंडयु उद्वकन करे. त्यार पदी समये समये वियेष हीन 
विरोष हीन सितिखंडनी उद्ठना करे. एम अपूर्वकरणना चरम समय सुधी 
करे. पम करायी अपूर्ैकरणना प्रयम समये जेटठो स्यितिषत्कमौ हेय, 
तेना करवां चरम समये संख्यातगुणदीन सत्कर्म थाय. पष्ठी अनिदृतति 
करणमां ्रवेशा करे. त्यां पण स्थितिषातादि अपूरयकरणवत्‌ करे. तेना प्रथम 
समये दीनव्रिकनी देशोपरामना, निधत्ति अने निकाचना विच्छेदे पामे. 
दुर्शनमोदनी सत्कर्म जीव अनिवृचिक्रणना धरयम समयधी मांडे 
स्थितिघातादिवडे हजारो स्ितिखंड नष्ट थवाधी असंजी पं्चद्रिय समान 
सिहिसत्छमी थाय. चद्धी वीजा हजारो स्थितिखेड गये सते चलुरिद्रिय 
समान स्थिति सत्कर्मा थाय. ए प्रमाणे सितिसंड धटवायी यावत्‌ तरीव, 
द्ीग्दिय, पकेद्रिय समान सितिसत्कर्मा धाव. 

यदी षीजा च्ितिखंड धटतां षल्योपमना जसंख्यातमा माग समान स्थिति रपी 
शरणेन एक एक संख्यातमो भाग भूकीने वाकीनो सर्वं खपे (धाव कर). 
यदी प्या मूका संख्याठमा भागमांधी एक संख्यातमो माग मूकीन 
याकरीनानौ विनाथ कर्‌. पभ नारो स्ितिथात धाय. व्यार मिया 
लना अर्मख्याठ भागोने खदित करे अने समङ्कित तथा मिश्चना सख्यात्‌ 
-भामोने खंडित कर. णयमाणे घणा द्ितिखंद गये सते मिष्यालना दीया 
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आपिक्या भाघ रदे अने खमपिनि मिश्रना पल्योपमना अंस्यातमा माग 
जरा रद्‌. उपर प्रमाप उ स्ातेखड्‌ खाइत करऽतमा मिय्यात्वना दध्यां 
समफित ने निश्रमो नदे, मिश्रना सभकीतमां नांखे अने नभकितिना तेनी 
नीचटी सितिमां नोचे. पडी वाक्यै रदेटा मिप्वात्ना आवटिका मात्र 


दने सिवु मवमे नमगिितिमा संक्तमवि. पष्ठी समरित निश्रना ससेख्याता ` 


भागनी संडना करे,ज्यारे एक माग रदे त्यारे तेना असंख्याता भाग करी तेने 
खट, अने एक रावे. एप पणा सिििविसंड गवे सते मिश्र आवटिकां 
मात्र स्ट. ते दतै समभ्तिमोदनीनी स्विति जड यर्ष प्रमाण दोय. 
ने वपते खय सकट दूर धवाधी निश्चय नयने मते ते जीवने ददानमोहनीनो 
क्षपक करीर. तल्वारपद्टी भमरितिना द्ितिसटमांपी जंतमुहतं प्रमाणे उकेरे, 
अने तेनां दयोयने उद्य ममयथी मांदीने प्रप करया मादि, ते उदय समये 
भोदा, वे ममये तेनायी अरसंख्यातगुणा, एन युणश्रेगिना शिर (छेडा) 
सुधी प्र्नेप करे. त्यारषद्धी िभेष पिदर हीन प्रतिमे धपे, ते चरम ममय 
सुधी. ए प्रमाणे अंतयुदू्वं अंतसुदर्वना अनेक स्ितिसंट उफेरे अने सेपन 
षरे.तेेटा ये दितिखंड रदे त्यांमुपी दरे. तेमां पदेटा षरमर्यंट रेठां 
सीडो घरमसंड अमेस्दातगुप्ये दोय. स्यार चसो स्िति्मटं उरे त्यारे ते 
कषप शएठकरण कटेयाय. ते कदर अदानां धर्वतो श्तेट खव षाद करीन 
ष्दारे गतिमापी शो एण गनिमां उपवे. टेदया प्ण प्रथम सो शट ेय 
प्ानोगनेते देद्या धाय षटटे क्ाविश्नो प्रखापकतो मतुष्यज 
होप, पभ निष्टपङ घरे गतिम पेद. 
जो पूरदररायु क्षपदन्रेणि मंडे तोने अनंतादुरेपीना क्षयषठी कटौ मर 
पामे तो निप्पात्ना उदवर्धा पाठो अनेदातुदेपी वापे. केम तेना पौल- 
रूप निप्यात्र रषद. पयो निप्या्दे क्षय धरेटष्टोवतो सर्नठातुषपी 
फरीनि न शंप, दील उरपी. 
पिय मसकराद्यौ अपरविरनिद पर्िपिमे सररद दवगनिमां उर, अमे श्वि 
पदिन परितो ठो उरा दरिपान ठेदो गतिम्तं उपदे. पूर्दडायुष्य षदो 
सेष्नेषष्टिनर्रे,टो पय स्छङ् कीया पटा जामय पारितमोष 
भरपादराना उदट्मनडर 
प्रण~-क्ीयः सर ङृामे भरमा मोन ठाद स्मे अन्दपतिम्नं जादो 
हरदा नद म्निरे दर 
ज्छर-रीद स्तेय नरे शर. र्यनेदे 
म्मुष्द पह नोरङादनेष्रठि मदगनेडो म्न्य दिदथादनलो 
लादान्तं च शच. म्ददः दपा स, दद म्युष्य सर, 
स्तोद भ्व. ट्‌ दरो मरखड. 
भान्‌ दसनय करर ४-९- 
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जीर परिणाययी पनित थया दिना चास्मिमोदनी खपायया मांडे एते हेर 
माद च्य करण करे, तनुं खरप पूर्वत्‌. ते करणमां परैतु सातमे, बीत 
आमे अने ती नयमे गुणसयने होय. 
अूकरणमां स्ितिषात्ादियदे अप्रलास्यान प्रत्या्यानायरण (८) काये 
एदा रवये के अनिवृसिर्रणना पटेके सममे पट्योपमना असंस्यातमा भा 
सेट रदे. अनिपत्तिररणनौ संस्यातमो भाम गये मते रलयानर्िं तरि, 
नरषद्धिर, तिथप्दिर, जातिचवुप्फ ( पैनेद्धिय विना), सावर, आतर, 
गधो, गकम अने साधारण ए १६ प्रकृतिभोमे उद्धठनामवमयडे इद्रः 
सान करी सती वत्योपमना अ्म॑स्यातमा भाग जेठी फेरे, पष्ठी पप्यमन 
वण्य्रहदिमा गुमंकसगडे प्रतिममये पेपवनां सेषयतं सर्वया कषय को, 
कतायाद्कमे क्षीण करवा मादे सेना अंतरे आ शष्‌ प्रकृतितो ली 
द, तरी कवापाष्टक सगमि. कोड कट छ फे-परैटां १९ प्रकृति सपाय 
६, नेना अंतरा कायाष्टक सपे अने पी शद पाच” पीना 
नोष्याय अमे नार मंज्यदन शपायवा अंतिर्करण करे. ते करीने प्रथम 
नयु वदनां दीयां उषी स्थितिना उद्र विधिषु यपायपा मर. 
भरम दनमा पल्योतमना भर्गल्यातमा भाग जेदग्दा रागे. पृष्टी यथ्यमामं 
शम पूतिमा युणरम्रमप्रद नेनां दद्धीयां लेपे, भन्ते पधाश्ीण 
क्ते, शटी नीची मावलिका माय्र र, ते दृद्धिकने मनुमे प्रि मांगी 
ह्यनो मनृमवयकी रदी यपत. अन्य येदे श्रेणी माड होप तौ पैधमान 
दकृतिनां सिवद मके मव्रमातरे, ए पमाणे ननुंमफयेद सपार. पष्ठी भत 
सजनां यीवद पण णत ्रमापे सताने पष्ठी दामन्यादि पटक सवायया मा 
ल्यग्यी रना उवी न्ितिना दद्धीया वुर्गवेदमां न भाप्ये, पणर्मण 
कमा क्षते. पूर्य विभिवदे तेने संश्यटन शोधमां प्ेणपरत भतं 
टरम निः कर (सयात). तञ समये नुरयप्दना वैध, उद्व भ 
उषसा विष्टर पामे. अने ममयोन भायदिकादविक वद्ध निवाप, बीर 
दटी्ा सिच दाय. ने ग्रसतथीने अपेद कदेयाय. गुरतपेद्‌ अना 
मरिनारणटर त्रा शनाप्रे मपरर्ृ ॥ 
से नदृरच्येद प्रेति मौदष्टेयनो खीयेदे अमे नुंलकयद समह गणाः 
ने दना सववःनो साये पुरमदना वथो धव याव. टदे ग ज 
य्य चते पदी वृरपेद रथा हन्याद वटू समद्रा सतप , 
न्दो च्द मन्दरो वदद मनृलप्येद सय वटी सीद ५५ 
ग्वेद वरद ट ठ दृगन पे सति. वट अवेदी याप. ¶ 
भय कुरार यने द्यि वदद यम. ५ 
हदे यदः दूरदेशे पन्दुर दत दयत क 
चुः न द लन व वनन च~र व्रयधनरगरा, २ 
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करणाद्धा, ३ किन वेदनाद्धा. तेमा अन्बकर्ण करणाद्धामां धर्ततां चार 
सेज्वटनना अंततरकरणयी उपटी सितिमा अनैता अपूर्व सपर्भको कर. 
तेमजे पुरुप्येद पण समयोन चे आवरिका के गुणसंक्रमवडे क्रोधमां 
संक्मावता चरम समये सर्वं संक्मावी दे, एटठे पुरूपयेद समग्र क्षीण थद्‌ 
जाय. अश्वकणंकरणाद्धा सेपूणं थये शिद्टीकरणाद्धामां प्रये फर, एदे 
श्वार सैस्यटननौ उपटी स्थितिगतदङिकनी किट करे. ते सिद्ध परमाय 
से अनसी रोया छतां स्यू जति अपेक्षाए तेने १२ कस्पीए, चार फपा- 
यनी त्रण प्रण-पहेटी, वीजी, त्रीजी. आ प्रमाणे कोधना उद्यमां वर्वतां 
क्षपक श्रेणि मांडनार मादे समजबु. 

जो माने श्रेणि भांडी होय सो उद्धटन विधिवद फछोध खपाषी पदी नवरी करे, 

मायाए श्रेणि मोड होय तो उद्ङन रिधिवडे क्रोध, भान खपावी छ विद्धी करे. 

खोमे भ्रेणि भाड देय तो क्रोध, मान, माया उद्धछेन विधिए खपावी मात्र 
टोभनी त्रणक्षिदधि करे. 

हवे फरोधे शरेणि मांडनारं परेखी किद्धीनां दण्यां जे बीजी स्थितिगत रोय 

तेने पेली स्थितिगरत करे अने बेदे. समयाधिक धावकिका देष ररे लां 
सुधीः पी तेना अनन्तर समये ज पीजी दिदटीनां दीया बीजी सितिगत 
दोय तेने पेटी स्थित्िगत करे अने वेदे. ते पण समयाधिक आवरिका 
हषर स्यां सुषी. पी प्रीजी रिटनां दकीयां वीजौी स्ितिगत हेय 
तेने पेटी स्ितिगत करे अने वेदे. ते पण समयाधिकत आवठिका रेष 
सुधी, पटी जणे प्रकारनी किद्धोना पेदनाद्धामां परेश करी उपठी सिति- 
गत दटिकने गुणसंक्रमवडे प्रति समय असेर्याते गुण वधतां संस्वलन 
मानमां सेषवे. ब्रीज छिन्ना वेदनाद्धाने चरम समये संज्वखन क्रोधना 
यंप, उदय अने उदीरणा व्यवच्छेद पामे. सत्ता पण समयोन आवलिका- 
दिक मूकीने वीजी न रदे. मध्यमानमा क्षेपवी दीधेटी होवाधी. पछी तेना 
अनंतर समये मानना प्रथम किद्रीना बीजी स्थितिगत ददिक्ने प्रथम 
सितिगत्त करे अने येद्‌. ते अंतमुहतं सुधी, फोधना वधादि व्यवच्छेद 
चत तेना सत्तागत रेड दटिकमे खपयोन आएवलिकाद्दिक मात्र काके 
सुणसंक्रमवडे संक्रमायतां चरम समये सर्य सेक्रमचडे सेकमायी दे. 

मानना पण पेटी किटीना प्रथम स्ितिगत्त करेटां दिकने येदतां समयाधिक 
आटिकः मात्र देष रदे णएटटे यौञी किदन वीज लितिगत द्क्िकिमि 
पदे स्थितिगततं करे अने वेदे. ते समयाधिक्‌ आावलिका शेप रहे त्यां सुधी. 

आ प्रमाणे सान मायाना तरणे किद्धीनां दटिक्ने बीजी स्वितिगतमांयी पेटी 
सिथितिगत करयानुं अने येद्वानुं पण जाणवु. 

क्षय उपर प्रमि ज समजयौ. 
उोभना संयेधमां एरलं विशेष के~बीन्नी किदन 


९ 
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पेटी सितिगत करीने वेदता खत्ता नीजी विद्धीना दडिकने ग्रहण करीने 
तेनी सूक्ष्म किट कर. ते चीजी किद्टीना प्रथम स्ितिगत दद्या वेदम 
समयाधिक आवटिका शेष रहे त्यां सुधी. ते वखते ज सैज्वठन शोभनो 
यं विच्छेद थाय. अने वादर कपायना उदय तथा उदीरणानो विच्छ 
याय. अनिदृत्तिवादर गुणस्थाननो कच्छ पण पूरणं थाय. 
पटी न्रीजी किद्रीना सृक्ष्मकिदटरी करेटां बीजी स्थितिगत दरीयाने पेटी 

स्थितिगतं करे अने येदे. ते वखते तेने सृक्ष्मसंपराय फदीए. घ्रीजी षिद्रीन 
येदतां आवकिका शेष रहेट दोय ते ल्तिवुकसंक्मे बीजी ये्यमान प्रहृ 
तिमां संक्रमे. धथम चीजी किद्धैने वेदतां जे आधकिका शेष रटे हेव 
ते तो बीजी त्रीजी क्िद्धीनी अंतर्मत वेदाई जाय. सूष््मसंपराये वतैते 
जीये छोभनी सूष्ष्म किद्टीने वेदतो सतो समयोनं आवरिकरादविक पद्ध 
सूक्ष्म कद्टनां दटठीयाने प्रतिसमय स्थितिधातादिवरडे सुक्ष्मतंपरायना 
कामां संख्याता भाग जतां सुधी खपावे. पी एक संख्यातो भाग रै. 
ते ख्याता मागमां सेज्वटन टखोभने स्य॑ अपवसैनावडे अपवतीं सूम 
संपरायना काक जेरद्ो वाकी रासे. ते वलते पण सूष्ष्ममंपरायनो काठ 
अंतरमदूरव दोव. पटी तना सिितिातादि निवर्ते-्ष कम्रकृतिना प्रयते 

रोभनी अपव्र्तित करटी स्थितिने उदय उदीरणाव्रड वेदतां समयाधिक भाग. 
टिका मात्र रोष रदे, एटटे उदीरणा वंध धाय. पदी मात्र उदयवडे घम 
समय सुधी येदे. चरम समये श्षानावरण ५, द्दानायरण ४, उद्चगोव 
यशकीर्ति, अने अंतराय ५, कुट १६ प्रकृतिनो वंध धिच्छेद थाय. भन 

मोदनी कर्मनी तो उदय अने सत्ता वन्न विच्टेद्‌ थाय. 
गाया ६७. आ चात संक्षपथी फरीने कट्‌ छे. 

पुस्थवेदूना वंधादि क्षय थये सते रेष रदे ते संज्बटन करोधमां संक्रमे. सं 
ने क्रोधना वंथादि क्षय थये रोप रहे ते संज्वरन मानमां गुणमेकमवदे 
संक्रमते, संज्वटन मानने मायामां मंकमाते, मायाने लोभमां संक्रमाय 
टोभना वधादि दिष्टेद्‌ थये सते सृक््म रेठा खोभने पण ८ 
दवित्रड दृण. 

दटोमनो मव्रया क्षय थये मते क्षीणक्पायी (यारमा ) गुणस्यानगत याय. 
क्षीणङ्यायीपणामां मोहनी सिवाय वीजा कर्मोना सितिपातादि 
धये, तै क्षीणक्यय काना मंख्याता भाग जाय अने ष्क मागर) 
सुधी. ते मख्याना मागमां ज्ञानाव्ररण ५, द््नावरण ४, अंतरा ५, 
निषधा रकल २६ धरङनिनी सत्ता मं जपवर्वना्‌ अपवतीं कषीणकायना 
कद्धममान करे. म्बस्पनी अयेन्नाए निद्रादिकने ममयन्यून 
क. सीयकयायनो काद यद्यापि प जंतमुदरव दयेव. पीते १६ ब्रह 
तिना च्धिविषानादि यथ पट, प्ीजी प्रद्तिोना प्रते. पटी १९ 
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धरकृतिमाथी निद्रा २ सिवाय शे उद्य उदीरण 
आपटिका मात्र रह स्वार उदीरणा वंध पड. पी उदय द 
क्षीणङ्रपायना द्धिचरम समव खधी. द्विवरम समये तरे न्न नन 
क्षव धाय. अने चरम सम्चे वाकीनी १४ प्ररृतिनो उदन च्-- 
पटी अनंठर ममये क्यटकतान पामे. 

भयोगी कवी खोक अटोक मय सर्यात्मवडे परिपृणं देने. 
कि पण नयी कत उ क्यटी भगवनन दषे. जा स्मन भ-~न 
अतिर्ुहय अने उत्कृष्ट देगोनपूर्व कोरी विहार करे. पटः उन 
जयुकर्म करतां जधिक टोय वे तेन सरला करान ज्व्ट------ 
वीजा म कर. समुटपात कराने पी भयोपग्राह जस्ने ~ 
देद्यादीठ, अयद अपरकंप अने परम निजराना कन्न ~ 
कार करवा मारे योगनिरोध करवा उपक्रम कर. > > ----- 
















प्रथम ब्राद्र काययोगवडे चादर मनयोगने रेपे, ष्य च> ----- 
पदी सूम काययोगचदे वाद्र काययोगने च. ठ = 
मनयोगने स्पे, पटी सृक्म वागयोगने च्वे, ठेच्ट ==------- 
सृह्मक्रियाअप्रतिपाती ध्याने आसेदण करे. देन = ------. 
विवर पृरौनि त्रिभागोनवरतीं आालप्रदेयवाद्टे य 
ध्यानना चरीजा पायामां ) वतां लिवियःदट्थः -- ~+ 
कमनी खयोगी अवस्वाना चरम समय छर दचध 
अयस्थानी सितिजेरनी स्सितिवाव्य राच. नन ---.- ` , 
उदय नथी ते एक समय उण सविन चन = .. 
समये एक देदनी, ओंदारिक तयस् 1 
संपचण, चणीदि चनुप्क, ओदारिकः अं 
पात, उच्चासः, शुभादरभविदायोगति, न्त 
सुरवरदुम्खर, अने निमांण, आ २० पष्ट ~ ~ 
पामे. तेने अनवर समये अचोगी केवट न. 
हर्वनी स्विति द. ते अवत्यानां वतन न्य . “~ > 
व्युपरवस्ियञप्रविपाति ष्यन (ड्षट्न- ` 
त्यां स्ितिपाताषदि विना उद्वती 
सपावे- अन अनुदयदरठान्‌ उद्गर ~+ ८० 
वेदे. प प्रमाणे जयोगीना दिचनन च> ~ च 


गाया ६८ द्विचरम समये ५५ प्रङृतिने खत्तान्द्धं 
१० देवगति सदभन (उदय विनानी ) >~ 
^ > जादारक चेतिय शरोर (>) 
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२ आहारक वैक्रिय संघातन, २ आहारक वैक्रिय अंगोपाग, 
१ देधगति, १ देवाुपूवी. 
४७ विपाक उदय विनानी 
३ ओदारिक प्ैजस कार्मण शरीर, ३ ओदारिफ पैन कामण वंधन, 
३ ओदारिक प्रजस कार्मण संघातन, ९ ओदारिक अमोपांग. 


६ संस्थान, & संघयण, ४ वर्णादि, १ मनुजादुपू्ी, 
९ अगुरुटघु, १ उपधात, १ प्राधात, २ भामति, 
१ प्रत्येक, १ अपयात, १ उच्छास, २ सिरालिरः 
२ शभाद्यभ, २ सुख्वरदुःख्वर, २१ दुर्मग, १ अनादेय, 

१ अयशः १ निमौण. 


आ ४५ नामनी, तथा १ नीचगो, अने १ अयुदित वेदनी कुल ४७ 
गाधा ६९७०. पछी चरम समये वाकीनी ११ उद्यवती खपावे.-- 
१ मतुप्यायु, ९ उगोत्र, १ मनुजगति, २१ प॑चद्धिव जाति, 
१ त्रस, १ वादर, १ पया, १ अदेय, 
१ सुभग, १ यशभ्कीतिं, १ वेदनी. 
आ ११ अते तीर्धकर होय ते तीर्थकर नाम सहित १२ खपावे. 
माथा ७१-७२. अही कोई आचार्य कटे छे के-मनुजानुपूवी, चरम समये खपे, 
प्रमाणे गणतां १२ नी १३ धाय, आ वावतमां प्रथम मतवा आचाय 
छ के--उदयवती प्रकृति ज चरम समये खपावे, मलुजावपू्वी उदयवती 
नथी, तेधी ते द्विचरम समये ख्पे. 
पष्ठी सर्व प्रकृति वंध उदय उदीरणा सत्ताथी क्षय पामतां अनत समये कोश 
वधमोक्षटक्षण सहकारी स्वभाववडे जीव ते ज समये वीजा समव 
स्प्या विना सिद्धिस्थानमा जाय. अने जेदला आकाशम्रदेशने हीं फरल 
द्योय तेटलाने ज फरसीने त्यां शाग्वतपणे रदे. 
गाथा ७३. सिदधिलुं सुल अवर्णनीय छे. तो पण कर्तौए ठीकामां विलारथी वर्ण्यं 
१ ते सुल एकोत युद्ध छे, रागदेष व्यामिभ्रित न दोवाधी तथा संपूर्णं छे तेषी, 
२ जगठना सर्य सुलमां शिखरभरूत छे.--जगठनां सुख आधि व्यापि सहि 
होवायी. अदं व्याधि के आधि कई नथी. 
३ निरूपम छे तेनी उपमा आपीए तेवं सुख संसारमां छे ज नदी. 
४ स्वाभाविक छे.--ेसारनां सुखनी जेम कृत्रिम नथी. 
५ ते सुख अरनेत छे--कारण के तेने बाधा यई शके तेम नथी. वाधा करवाने 
समर्य रागादि दे, ते क्षीण थया छे. वी क्षीण थया छतां पण फरी उमा 
थाय, पण तेना कारणधूव कर्मषुदूगठो पृण नथी. पुद्गलो भीन 
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कदाच वधाय, पण तेना कारणभूत सद्धेरानो अभाव छे. तेधी से सुख 
दाश्वत ( अविनाशी } ष. 

६ शान, दर्यान, चारित्रः--रसतरथीना सारभूत छे-त्तानादि ज कर्मक्षयना 
कारणभूत होवायी 

आवा अप्रतिम सुखने तेओ अदभवे छ. 

जा कर्मभ्ेयमां बंपोदयमत्तानो संगेष सामान्यथी कल्यो ठे. दिरोप जाणयानी 
श्च्छावाडए दृ्िवादथी जाणयरो. 

जामांजेज खामी होय ते बहुश्चुत गीरार्थोए पूरी करीने मारापर तथा हिम्य- 
चगंपर उपकार करयो 


1 इति शम्‌ ए 
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छा कमं भंधनुं संक्षिप्त विवरण समाप्त. (¢ 
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सन्चागतत प्रछतिनी समती, 


प्रथम ध्रुवमत्ता ५१० मे अटुदसत्ताक़ २८ भरहनिओ मीने १५० व्रहतिभ संत्तागत शृषठ ६० अनै ६१ ने 
मतापेी छ. परु स सायेना प्रम बंधन १५ >े बदठे पोच गणदाथो १४८ प्रकृनितुं युणस्थानके अने मार्मणापु 
विव्ररण रेख दोवायी अह ज प्रमाणे समज्खनी खगो 
धुषसत्ताक प्रति १२६-६२ मार्गणा साप्री. 
११० मायी तैजग कर्मश यथन १, अ दारिक तैजस वधन १, शीदारिड क्ारमेण वधन १, दारिकः तैजस 
कर्मण दधने १, (आ चार चंधन उना १२६ श्रनि रेषे.) 
(५७) गति ४, इदिय ५, काय ६, योय ३, वेद ३, कयाय ४, देवद क्न दिना ४ ज्ञान, अजान ३, शम से, 
पराय अमे यथाल्यात रिव विना ५ चारिव्र, केवट दुन विना \ दसन, रेद्या ६, मन्य १, 
१, कायिकं मभ्यकन्द विना मम्यङन्व ५, सी १, भसंज्ती १, आहारी 4, अनाहार १, आ ५७ माम 
णाए भुवं सत्ता १२६ प्रकूतिनी होय. 
(२) केद हान १, केवढ दर्दन ५, भा दे मागंथाए धुद मता ७० ग्रहृतिनी होय, ते आ प्रमागे--सृगनि 
द्विक २, षर्णादि २०, भौदारिढ शरीर 3, तजम शयीर १, कर्मण दरीर १, तेना ज संषातन ३, तेनाज 
बेधन २, निर्माथ १) सृषरयथ ६, भम्र पट्‌ €, संस्थाने ६, सगुदटपु १, उपघात १, परापत १, 
दष्थ्राम १, चदनीय द्विक २, भौदारिक भगोपाग १, नौचगोच्र १, सुखर १, भपयौप्न १, प्रयेकं १, 
स्थिर १, धुम १, प्रस १, दादर १, पर्याप्तिं १, यश्च १, आद्रे ५, सुभग १, पुचद्धिय जावि १, कुल ७०, 
(२) सूषमर्सपराय चारिप्र भने यथाट्यान चारित्र भावे मागेणाए्‌ अनंनानुवेधि ४ फपाय विना १२२ प्रक 
तिनी शरुद सत्ता कषपवने दोय, भने १२६ नी उपशामङने रोय, 
(१) भाविक सम्यकदनी मागार चनेवालुदेपि इपाग् ४, मिप्यात्व मोहनी १, ए पाद विना १९१ प्र्‌ 
लिनी धव सक्ता हेय 
सघ्व सताक ग्रहति २२-६२ माणा साधी 
१८ मयी दयि जम बंधने १, देद्य र्मेण यंन १, वैक्रिय तैजग कामण भंधन १, आहारक पैजग 
मधन १, भादारक कषमेष प॑षन १, साहारक वैय शरमेण वेध १, (९ ६ वधन दिना १९ शरत रदे 9.) 
( १४) मनुष्य गि ९, परेदिय आति 4, अल कायं १, योग ३, वेद्‌ ३, दयाय ५, पेखा कान २, देशपिरि 
चादिघर १, अरगिरवि चाप्र १, पदा ददान ३ खेदया ६, मव्य १, पराम समफित १, योपम स~ 
मिति १, निष्यात्वं १, सरो १, आदार १, अनादारी १,ा ४ मार्गणाए्‌ द२्रषतिनी भय्ुव सत्ता होय. 
( ७ ) एरेद्रिय १, पिरटेद्रिय ३, दृ्वीषाय १, अप्य १, वनस्यतिशटाय १, ७ मार्मणाए्‌ वर्प नाम 
कमु 4, आदार द्विक २, भा ३ शकृति दिना १९ ग्रहतिनी अधु सत्ता देय, 
(२) वेजल्सेय १, षागुद्धाय १, शरावे मार्तणाए्‌ ठीपद्र्‌ नाम मे १, भद्र द्विक २, मनुष्वायु१, भा 
पार्‌ प्रकृति पिना १८ ग्रङनिनी भगव सत्ता दोय 
( ५ ) मनःपर्यवर हाननी मारेणाए्‌ लि्दगायु १, नरक १, वे श्र्ति पिना २० प्रदनिनी भुव सत्ता दोय, 
अथवा र्पणद्ोम 
(२) कैवन्ट यान भने केव दुधननी मार्गणाए्‌ देदद्धिध २, दद्य शरैर 4, भादारक शरीर ९, तेना वपन्‌ २, 
तेना खनने २० देता ज अणोपाग २, मनुज पिक ३, तिन नाम ष्म १, उद गोद्र १, भा १५ प्नी 
भद घत्ता होय, 
( ३) धरण जशननी मामेणाए्‌ दीर्य नमि कमं १, शाद दिष्ट, एम प्रति विना १९ प्रि 
अग्रे सक्ता हः 
(५ 9 ष्टे प्राच चारिथनी मर्ेष्ए्‌ तियेषायु १, गरश्यु 4, प देप्रङ्वि दिना १५ प्रहविनी मपुत्र सता 
दोय. अथवा २२ पण होय. 
( 9 2) अमव्यनी मार्मणाषएु दीपेडर्‌ माम द्मे १, अने आदार द्वि २, ए ३ पिना १९ नी यत्ता होय, 
( १ ) सायक समश्चितनी मार्पथाप्‌ ममित मोहनी १, शने मिध मोनी १,९६द परष्ति विना २० प्ह्मिनौ 


अधुव घता होय. 

(१) श समकरित, निध अने जरद्रिए त्रय मर्गयएु ठंपेद्र नाय ष्म पिक क्षै ककत युव 
सत्ता द्ये. ू 
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६२ मार्मणाएट गुणस्यानने आध्री सत्तायं विचरण, 


भवर मधरवर्न जे १ = बंधनदाद्‌ कयो छे, ते दश विना १४८ प्रकृतिनी सत्ता युगस्यानने आगथीने नीये प्रमे, 
२ नरद्मति अने देवगति षवे मार्ग्‌ ओ १४८ प्रहृतिनी सत्ता होय. 


१ मिप्यात गुगम्थाने १४८ नी सत्ता. तथा तीर्यङर नाम करम धिना १४७ नीः पष सहा होय. 
३ शीते अने श्रीम गुग्याने निन नाम कमे पिना १४७ ती सत्ता दोय. 


४ अपरति युणम्पाने शयिक समफितीने अनंतातुवंधि ४, समन्वित मोदनी १, भिप्र मोहनी १. 
भ्यत्व मोदूनी १,४ु ७ ग्रहति पिना १४१ नी तेमजये आशुं विना १३९ नी मसा होय. भने उन 
हथा शयोपशषम खममिनीने एर आयु विना १४७ नी सत्ता होय. नारदे देवतानं अने देवने नाए 
दीनुक्षागुनष्धेय. केमङेतेनो ला बपज नयी शाथिद्र आधी नियंगादु पण न दोय. 

४ प्रनुष्यं सलि मर्मगाष्‌ भये १४८ प्रङृततिनी सत्ता होय 


प्रेयो धय गुणस्यानक सुधी देवगतिनी मार्गगः प्रमे जाणनु, 


४ भव्िती गुणने क्षायिङ्‌ समिती, अचरम शरीरी, उपशम प्रणिवाधने अननादुवंधी ४, दशन भो- 
शनी ३,१७प्रति पिना १८१ नी मला होय तथा सयक प्रेणिवादा च्म शरीरीते नैर, ति 
गण्यु भनेदेवुए पिना १४५ मी होय, अने अनंतानुवधौ ४ वथा दशन मोहनी ३ कुनजमः 
पपृलयरे १६१५८ नी सना होय उयशम समिती उप्राम प्रेणिवाढनि १४८ नी मना शेप. 


७ देशयिएति, प्रम, घप्रमत्त ए ३ गुणस्याने उपद्षमपरेणि अने क्पद्येषरि भध्री वोधा गुणम्यग़ 
परमः उणवु 


८ भूप द् शुणम्धनि भोपर उम ममगिती उप्यमपरेणिवा भाप्री अनवयव ४, तिरवगप्र १, 
नद्ायु १,ए८छ पिना १९२ होय कावि समकिनीने उपशममरेधि आश्रौ दशन सिद्ध पिना १९१ 
साती निवगानु १, नल्दमयु १,० ये पिना १३९ दोय. शकमेणि आधी पू कषा धरमाभै १३८८ 


५ भिन्ददर गुम्पनद् रपम भागे भपूपद्ण गुणमथान प्रमा जाणवुं, बीते भगे कगप्मेषीष्‌ 
श्ववर द्विष ०, निद्र २, नशद्दविक २, धातव दि २, स्यानं प्रिर ३, दिव जनि १, पिष 
विद्ध ३, भरर नाम १, सोघ्टव्रहति विना १२२ नी म्ताहेय त्रीते मनि प्रयाण्यान बु 
५ पतयषयन चदुष्क ८, ए < प्रहि धिना ११८ नी सथाद चोये मागे नयुमद़ वैद धिना ११६ 
परतिरस भस्य होए तानमे मणे श्रौयेद धिना ११२ नी सनादोय छमनेहाारि षटू ६ धिनः 
१०१ नीस्रादय घोमे मनि दुदपयेद विना १०५ नी शेव, आमे मने मुम्वलन श्प धिना 


१०८ गी षेय जवने भणे संज्ननन मन पिना १.३ ग्रकृतिनी सत्तादोय, उपरामपरगीवाद्ते १५१ 
भवः १३९ व्‌ 


१० दमय रम्यान द्मा गुनम्यानना पदा माय ध्मान परेनु छप येन वषमे १०९ प्रा 


मह्यौ मम्यलने मत्या विना १०२ ्ष्दिनी भया दयेव. उण भी वादने १४२ अववा ११५९ 
५१ द्वदने शदस्सने द्यम प्रेम व्यते सूषमरमूतरय गुणन्यान प्रमाते जाणयुं एाद्येभाय 
मा शुषटते भवदा नथी 
भवेम सुरम्ये कमद्लोवष्दये मन्वद्न सोम धिना भवे १०५ प्रहत ्ेव, देनी गि 
सथ दथः षवे वति दिन ममे जवथी ९९ नी तचटेव 


११ गदोक शस्ये इनक ५, दतवरणीव ४, भवनय ५ ए १४ प्रक्पिधिना [4 
दन्न्‌ ८५ हतैर 


4० भरौ गुर्यनवद ददत प्रपते ८५ वरटि चन्र होव- देन्यीदेष दवि २, सविप्र 
१, शय <, क ८. रन्‌ ५. सदर ५, कयत ५, भृदष्टेक ५, निमि नमम १, मपदय (अ 


न्विर शर ६, मन्यद ६, अरुष्टयु बटुक ५, अगदयष्नन 9, दनदवी ए येदकव 9 
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